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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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शान्ति सेठी 
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सन्त-सन्देश | 


प्रकाशक : 

एस० एल० सोंधी, 
सेक्रेटरी, 

राधास्वामी सत्संग, ब्यास 
(ज़िला अमृतसर, पंजाब) 
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अपेक्स fien प्रस, 


प्रकाशक की ओर से 


सन्त-सन्देश में सन्त-मत के सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु सार- 
गर्भित वणन हैं । 

सन्त-मत कोई धर्म या सम्प्रदाय नहीं है । इसमें किसी प्रकार के 
बाहर-मुखी रीति-रिवाज नहीं S | यह आत्म-साक्षात्कार तथा परमार 
की प्राप्ति का व्यावहारिक मार्ग है । यह अभ्यास तथा अनुभव का ३ 
है, अनुमान अथवा बुद्धि-चातुर्य का नहीं । सन्त जीते-जी मक्ति की ks Í 








सन्देश सबके लिए है । उनके सामने जाति, देश और धर्म का कोई भद 
नहीं है। सन्तों के इस कल्याणकारी मार्ग पर आज हिन्द, मसलमान 
सिक्ख, ईसाई, जन, पारसी आदि सभी धर्मावलम्बी चल रहे हैं। इंग्लेंड 
फ्रांस, जमनी, इटली, अमेरिका, केनेडा, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलेंड, मिस्र, इज़राइल, आदि अनेक देशों के निवासी आज अपने 
समस्त भेद-भाव को भुला कर सन्तों के चरणों में बेठकर उनसे रूहानी 
जाग्रति ओर आत्मिक मार्ग-दशन प्राप्त कर रहे हैं । 
इन्दौर-निवासी सत्संगी बहिन शान्ति सेठी ने यह पुस्तक लिखकर 

सत्संग को भेंट की है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं | | 

' आशा है सन्त-सन्देश अध्यात्म के जिज्ञासुओं को रुचिकर लगेगी 
तथा इसे पढ़कर वे सन्तों के सन्देश की और अधिक खोज करते को 
प्रेरणा पायेंगे । 
डेरा बाबा जैमलसिह के० एल० खन्ना, 
नवम्बर, १९६८ | सेक्रेटरी 
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परम प्रिय महाराज चरणसिहजी' 
के 
पवित्र चरण कमलों 
में 
समपित 


“प्रभु दाता मोहि दीन भिखारी 
तुम सदा सदा उपकारे ॥ 


सो किछ नाहीं जे मे ते होवे 
मेरे ठाकुर अगम अपारे ॥ 


क्या गुण तेरे सारि सम्हालि 
मोहि निरगुन के दाता रे ॥” | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हे गुरुवर ! 

तू सच्चे सुख तथा शाश्‍वत आनन्द का दर्शक और दाता है । सत्य, 
प्रेम और आनन्द ही तेरा स्वरूप है । 

तू जगत की नश्वरता ओर आत्मा की अमरता को प्रकट करता है । 

इस जगत में तुझ-सा दानी कोई नहीं जो आध्यात्मिकता की 
अमल्य निधियां मक्‍त-हस्त दान कर रहा हे | 

पूर्ण ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से तेरा अन्तर प्रकाशित है । 

तू भक्ति, प्रेम ओर ज्ञान के अविनश्वर रत्न निरन्तर लुटा रहा है । 

हे गुरुदेव ! तू निर्मल, चेतन और अगम है । 

तू अज्ञान-अन्धकार में उलझे जीवों कां मुक्‍त-मागे-दर्शन कर 
रहा है । 

तूने नाम की पावन नोका में स्थान देकर मुझे भव-बन्धन और 
आवागमन से सदा के लिये मुक्‍त कर दिया हैं । 

चरणों में मेरा शत-शत वंदन स्वीकार कर | 


चिर आभारी, 
शान्ति 
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प्रकाशक की ओर से 


सन्त-सन्देश में सन्त-मत के सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु सार- 
गर्भित वर्णन है । 

सन्त-मत कोई धर्म या सम्प्रदाय नहीं हे । इसमें किसी प्रकार के 
बाहर-मुखी रीति-रिवाज नहीं हैँ यह आत्म-साक्षात्कार तथा परमात्मा 
की प्राप्ति का व्यावहारिक मार्ग है । यह अभ्यास तथा अनुभव का मार्ग 
है, अनुमान अथवा बुद्धि-चातुर्य का नहीं | सन्त जीते-जी मुक्ति की प्राप्ति 
का उपदेश देते हैं, मौत के बाद की मुक्ति का दिलासा नहीं। सन्तों का 
सन्देश सबके लिए है । उनके सामने जाति, देश और धर्म का कोई भद 
नहीं है। सन्तों के इस कल्याणकारी मार्ग पर आज हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्ख, ईसाई, जन, पारसी आदि सभी धर्मावलम्बी चल रहे हैं। इंग्लंड 
फ्रांस, जमनी, इटली, अमेरिका, Hast, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 
न्यूज़ीलेंड, मिस्र, इज़राइल, आदि अनेक देशों के निवासी आज अपने 


` समस्त भेद-भाव को भुला कर Ted के चरणों में बेठकर उनसे रूहानी 


जाग्रति और आत्मिक माग-दर्शन प्राप्त कर रहे हैं । 
इन्दौर-निवासी सत्संगी बहिन शान्ति सेठी ने यह पुस्तक लिखकर 
सत्संग को भेंट की है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं । 
` आशा है सन्त-सन्देश अध्यात्म के जिज्ञासुओं को रुचिकर लगेगी 
तथा इसे पढ़कर वे सन्तों के सन्देश की ओर अधिक खोज करने की 
प्रेरणा पायेंगे । 


डेरा बाबा जेमर्लासह के० एल० खन्ना, 
नवम्बर, १९६८ | सेक्रटरी 
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एस० एल० सोंधी, 
सेक्रेटरी, 

राधास्वामी सत्संग, ब्यास 
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तृतीय संस्करण नवम्बर, 
चतुर्थं संस्करण मई, 
पंचम संस्करण अक्तूबर, 
छठा संस्करण जुलाई, 
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प्रकाशक की ओर से 


सन्त-सन्देश में सन्त-मत के सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु सार- 
गर्भित वर्णन है । 

सन्त-मत कोई TA या सम्प्रदाय नहीं है । इसमें किसी प्रकार के 
बाहर-मुखी रीति-रिवाज नहीं हैं। यह आत्म-साक्षात्कार तथा परमात्मा 
की प्राप्ति का व्यावहारिक मार्ग है । यह अभ्यास तथा अनुभव का मार्ग 
है, अनुमान अथवा बुद्धि-चातुर्यं का नहीं । सन्त जीते-जी मुक्ति की प्राप्ति 
का उपदेश देते हैं, मौत के बाद की मुक्ति का दिलासा नहीं। सन्तों का 
सन्देश सबके लिए हे । उनके सामने जाति, देश और धर्म का कोई भेद 
नहीं है। सन्तों के इस कल्याणकारी मार्ग पर आज हिन्दू, मुसलमान, 
सिक्ख, ईसाई, जेन, पारसी आदि सभी धर्मावलम्बी चल रहे हैं। इंग्लेंड 
फ्रांस, जर्मनी, इटली, अमेरिका, केनेडा, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, 
न्यूज़ीलेंड, मिस्र, इजराइल, आदि अनेक देशों के निवासी आज अपने 


` समस्त भेद-भाव को भुला कर सन्तों के चरणों में बेठकर उनसे रूहानी 


जाग्रति और आत्मिक मार्ग-दर्शन प्राप्त कर रहे हैं । 
इन्दौर-निवासी सत्संगी बहिन शान्ति सेठी ने यह पुस्तक लिखकर 

सत्संग को भेंट की है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं । | 
' आशा है सन्त-सन्देश अध्यात्म के जिज्ञासुओं को रुचिकर लगेगी 

तथा इसे पढ़कर वे सन्तों के सन्देश की और अधिक खोज करने की 

प्रेरणा पायेंगे । 

डेरा बाबा जेमर्लासह के० एल० खन्ना, 

नवम्बर, १९६८ सेक्रेटरी 
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परम प्रिय महाराज चरणसिंहजी 
के 
पवित्र चरण कमलों 
में 
समपित 


“प्रभु दाता मोहि दीन भिखारी 
तुम सदा सदा उपकारे ॥ 


सो किछु नाहीं जे में ते होवे 
मेरे ठाकुर अंगम अपारे UI 


क्या गुण तेरे सारि सम्हालि 
मोहि निरगृन के दाता रे॥' 
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हे गुरुवर ! 

तू सच्चे सुख तथा शाश्वत आनन्द का दर्शक ओर दाता है । सत्य, 
प्रम और आनन्द ही तेरा स्वरूप है । 

तू जगत की नश्वरता और आत्मा की अमरता को प्रकट करता है। 

इस जगत में तुझ-सा दानी कोई नहीं जो आध्यात्मिकता की 
अमूल्य निधियां मुकत-हस्त दान कर रहा है | 

पूर्ण ज्ञान रूपी सूर्ये के प्रकाश से तेरा अन्तर प्रकाशित है । 

तू भक्ति, प्रेम और ज्ञान के अविनश्वर रत्न निरन्तर लुटा रहा है। 

हे गुरुदेव ! तू निर्मल, चेतन ओर अगम है । 

q अज्ञान-अन्धकार में उलझे जीवों कां मुक्त-मार्ग-दर्शन कर 

रहा है । 

तूने नाम की पावन नौका में स्थान देकर मुझे भव-वन्धन और 
आवागमन से सदा के लिये मुक्‍त कर दिया है । 

चरणों में मेरा शत-शत वंदन स्वीकार कर । 

चिर आभारी, 


शान्ति 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





oJ 


eS ee 


१. मनुष्य-जन्म का उद्देश्य 


नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थों और सुख-सुविधा के साधनों 
के होते हुए भी आज मनुष्य सुखी नज़र नहीं आता । उसे अपने 
आप से या संसार के पदार्थों से कोई संतोष नहीं होता । धार्मिक 
सिद्धान्तो तथा सदाचार के नियमों की भी आज कोई कमी नहीं हे । 
प्रत्येक मनुष्य अपने आपको किसी एक अथवा दूसरे धर्म या सम्प्रदाय 
का अनुयायी मानता है । परन्तु आज उसे सांसारिक समृद्धि में 
कोई सुख तथा धामिक परम्पराओं में कोई रस नहीं मिलता | उसे 
जीवन ही नीरस लगता है। सब कुछ होते हुए भी उसके अन्तर 
में आकुलता और अकेलेपन की भावना बनी ही रहती है । यह 
आत्मा का अपने असल की ओर स्वाभाविक झुकाव है। आत्मा 
परमात्मा का अंश है। जब तक वापस जाकर वह अपने मूल में-- 
परमात्मा में-नहीं समाती उसे सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । 

वास्तव में सच्चा धर्म सर्वव्यापी है, हरएक मनुष्य के लिए, 
सारे संसार के लिए एक ही है। धर्मों का बाहरी स्वरूप एक-दूसरे 
से भिन्‍न अवश्य प्रतीत होता है। पर अगर हरएक धर्म को तह्‌ में 
पहुँचा जाये तो एक ही उद्देश्य तथा एक ही नियम सब धर्मा की 
बुनियाद में काम करता नजर आयेगा, जो सारे संसार के लिए एक 
ही है । मनुष्य होने के नाते हम सब एक ही मानव-जाति के हैं तथा 
हमारा आन्तरिक आधार भी एक ही है । परमात्मा ने मनुष्य पेदा 
किये; वे सिक्ख, मुसलमान, हिन्दू, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि बाद मे 
बने । आज से पांच सौ साल पहले सिक्ख नहीं थे, तेरह सो वर्ष 
पूर्वं मुसलमान नहीं थे, दो हजार वर्षे पहले ईसाइयों का नाम तक 
न था । धर्म, देश और जाति की ये संकुचित सीमाए हमारी अपनी 

१ 
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बनाई हुई हें । वास्तव में सब मनुष्य, क्या पूर्व के और क्या पश्चिम 
के, उस एक ही परमात्मा के पैदा किए हुए हैं और समान हैं । 

. मनुष्य-जन्म का असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। 
आवागमन के चक्कर से छुड़ाकर मनुष्य को वापस परमात्मा से 
मिलाने के लिए हर देश और समय में सन्त इस संसार में आते 
रहे हें । सन्तों की यह परम्परा अनादि काल से चली आ रही है। 
सब सन्तों-महात्माओं का हमेशा एक ही धर्म रहा है, वह है 
परमात्मा की भक्ति । सबके. लिए उनका एक ही उपदेश है, एक 
ही सन्देश है । परमात्मा एक है। वह किसी विशेष जाति या धर्म 
का नहीं, बल्कि सारे संसार का है । उसकी प्राप्ति ही सब धर्मो 
का असली उद्देश्य है । 

सन्त कहते हैं कि परमात्मा बाहर कहीं जंगलों-पहाड़ों अथवा 
मन्दिरों-मस्जिदों में नहीं है । वह हमारे सब के अन्दर है । बाहरी 
क्रियाओं, रीति-रिवाजों आदि से न वह कभी मिला है न मिल 
सकेगा | उसको प्राप्त करने के लिए घरबार छोड़कर बाहर भटकने 
की जरूरत नहीं । संसार में रहते हुए, संसार के कतंव्यों को परा 
करते हुए हमें उसे अपने अन्दर ही ढूंढडना है और वह अन्दर ही 
मिलेगा । अन्दर जाने का यह भेद केवल सन्त ही जानते हैं और 
इस भद को उन्हीं से प्राप्त किया जा सकता है । 

i हमारी आत्मा अविनाशी है, परन्तु इसके बारे में हम कछ 
ij जानते । संसार और इसके समस्त पदार्थ नाशवान हे लेकिन 
उन्हें पाने के लिए हम दिन-रात भाग-दौड़ करते रहते हैं । मनष्य 
अपने आप से बेसुध और बेखबर होकर मोह-माया में उलझा हुआ 
है, विषय-विकारों में फंसा हुआ है। इसीलिए आज सारा संसार 
अशान्त, बेचेन और आकूल है । जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यह 
सब नाशवान हैं और यहीं छूट जायेगा । जो छट जाने वाले अथवा 
नाशवान पदार्थ हैं, वे हमें स्थिर रहने वाले प्रतीत होते हैं। जो 
नित्य है, उसकी ओर हमारा खयाल ही नहीं है । 
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मनुष्य-जन्म का उद्देश्य ३ 
यह देह भी, जो हमारे साथ आती है, साथ नहीं जाती । फिर 
इस देह के द्वारा हमारा संसार के पदार्थो से जो सम्बन्ध है तथा 
रिश्तेदारों, मित्रों आदि से जो नाता है उसका क्या भरोसा है ' 
सन्त कहते हैं कि धन-दौलत, रूप-यौवन आदि भी स्थिर नहीं 
रहते । इनका गर्वं करना व्यर्थं है । आयु दिन पर दिन घट रही 
है । हरएक क्षण, प्रत्येक पल हमें मौत के नज़दीक ले जा रहा है । 
परन्तु मोह-माया की धारा में बहते हुए जीव को अपनी इस अवस्था 
का पता ही नहीं। वह शरीर, घर-बार और परिवार के बन्धनों 
में उलझा पड़ा है और उन्हीं में सुख व शान्ति ढूंढ रहा a | परन्तु 
जो नाशवान हैं उनका सुख किस प्रकार स्थायी हो सकता हे ? 
इस संसार में मनुष्य का जीवन एक रात के मेहमान के समान 
है, जो रात काटकर, दिन चढ़ते ही चल देता है । यह सब देखते 
हुए भी मनुष्य इस जगत की आशा बांधे रखता है जो कि वृक्ष 
की ढलती परछाईं की तरह कभी हाथ नहीं आता । 
यह मनुष्य-जन्म अनमोल है, बार-बार नहीं मिलता । मनुष्य 
जन्म ही परमात्मा से मिलने का अवसर है । यही मुक्ति प्राप्त 
करने का मौका है। चौरासी के चक्कर में चिर-काल तक भटकने 
के बाद हमें मालिक से मिलने का यह अवसर मिला है । सन्त 
पुकार-पुकार कर कहते हैं कि इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाओ | 
परमात्मा की भक्ति का मार्ग अपना कर इसी जन्म में जीते-जी 
क्रो । ता 
se के बाद मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते । सन्तों 
का मत नकद सौदा है, उधार नहीं। यदि जीव को जीते-जी 
अभ्यास के द्वारा अपने अन्दर मालिक के दर्शन न हों तो मरने के 
बाद मक्ति मिलने का या परमात्मा की प्राप्ति का क्या भरोसा 
a? जो जीते-जी अनपढ़ है, वह मर कर विद्वान्‌ और पण्डित तो 
नहीं बन सकता । जो जीते-जी चोर व दुराचारी है, वह मर कर 


महात्मा तो नहीं बन सकेगा । 
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मुक्ति और परमात्मा की प्राप्ति इसी जन्म में हो सकती है । 
इसलिए सन्त कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा उस परमात्मा का 
अपने अन्दर साक्षात अनुभव करो । जबानी जमा-खर्च में न रहो, 
मेहनत करो और इसी जन्म में अपनी आंखों से हकीकत को देखो । 
समय का महत्त्व याद रखो, मनुष्य-जन्म का अमूल्य अवसर कहीं 
हाथ से न निकल जाये; क्योंकि समय के सागर की लहर किसी की 
प्रतीक्षा नहीं करतीं । 
सन्तो की शिक्षा सरल, व्यावहारिक ओर सबके लिए समान 
है । वे घर-बार छोड़ने को नहीं कहते, बल्कि अपने कर्तव्यों का 
पालन करते हुए, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, आत्मिक- 
अभ्यास करने का आदेश देते हैं; अपनी आजीविका के लिए कार्य 
करते हुए, अपना और अपने परिवार का पालन करते हुए, पर- 
मात्मा की भक्ति करने का मागे बतलाते हें | समाज पर भार बन 
कर जीवन बिताना भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है शुद्ध आजी- 
विका के बिना शुद्ध विचार और सच्चा विवेक सम्भव नहीं । सन्त 
स्वयं भी अपने गुज़ारे के लिए औरों पर निर्भर नहीं रहते । कबीर, 
| नानक, रंदास, नामदेव आदि सभी सन्त अपनी आजीविका के लिये 
. श्रम करते रहे हें । अकर्मण्यता के साथ भक्ति का कोई मेल 
नहीं है । सन्तों ने स्वयं कर्मण्यता और आत्म-निर्भरता का उदाहरण 
बन कर दिखाया है | 
सन्तों का सम्पूर्ण जीवन ही परोपकारमय होता है । वे परम- 
पिता परमात्मा: के सच्चे पुत्र होते हैं । उनके लिए सब धर्म, जाति, 
पंथ ओर सम्प्रदाय समान हैं। वे सब देहधारियों में एक ही पर- 
मात्मा को देखते हैं । धर्म और जाति के पक्षपात से रहित वे सारे 
ee मात उपदेश देते हैं । वे कोई नया मजहव 
a ae / कामकाण्ड अथवा पूजा-पाठ के नये 
नियम बनाने नहीं आते और न ही जीवों को बाहर नदियों, पहाड़ों, 
तीर्थो, ब्रतों आदि के भ्रमो में उलझाने आते हैं । 
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वे भ्रमों में उलझे हुए बाहरमुखी जीवों को सच्चाई और 
हकीकत का सन्देश देने आते हैं। वे जीवों को परमात्मा के सच्चे 
नाम के साथ जोड़कर अन्तर्मुख होने का भेद प्रदान करते हैं | 
सन्त कहते हैं कि यह सच्चा नाम लिखने, पढ़ने या बोलने में नहीं 
आ सकता | परमात्मा के इस नाम और नामी में भेद नहीं हे । 

परमात्मा के नाम की महिमा सभी धर्म-ग्रन्थों में मिलती 
है । परन्तु सन्तों का यह नाम ग्रन्थों और पोथियो में नहीं है, 
उनमें तो केवल उसका गुण-गान है | 

यह परमात्मा का नाम क्‍या है और इसकी प्राप्ति केसे होती 
है? जिस प्रकार संसार की साधारण विद्याओं की प्राप्ति के लिए 
हमें उन विद्याओं के जानकार का सहारा लेना पड़ता है, इसी 
प्रकार आध्यात्मिक साधना में प्रवृत्त होने की इच्छा रखने वाले 
को अनभवी सन्तो की खोज करके उनका आसरा लेना होगा । 
सन्तों की शरण तथा उनके सत्संग में जाकर ही इस परमात्मा के 
सच्चे नाम का पता लग सकता है और उन्हीं से इसकी प्राप्ति हो 
सकती है | 
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हम नाम के आराधन और ध्यान के विषय में बहुत कुछ 
सुनते और पढ़ते आए हैं, किन्तु वह कौन-सा नाम है जिसके 
सुमिरन हारा जीव भव-सागर से पार होता है ? वैसे तो ऋषियों, 
मुनियों, महात्माओं ने परमात्मा की महिमा के बखान के लिए 
अनेक और अनगिनत नाम रखे हैं । न लखे जाने के कारण वह 
अलख और गम्य न होने के कारण वह अगम कहलाया । परमात्मा 
के किसी गृण-विशेष को दृष्टि में रखकर उसके अनेक नाम रखे 
गये, जैसे राम, रहीम, गिरधारी, मुरारी, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, 
राधास्वांमी, जीव्होवा आदि । इन नामों में हमारे ध्यान के लिये 
कौन-सा नाम ऊंचा तथा ग्रहण करने योग्य है ? हिन्दू ओम नाम 
का आदेश देते हैं तथा राम नाम की महिमा भी अनेक प्रकार 
से गाते हैं; मुसलमानों में अल्लाह और सिक्खों में वाहिगुरु 
प्रचलित है | हरएक मत के अपने-अपने नाम हैं । इन सब नामों 
में वह कौन-सा नाम है जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है ? 
नाम के आराधन या ध्यान से क्या मतलब है, केवल किसी नाम 
के रटने का, उस नाम के अथे पर विचार करने का या कुछ और 
भी ? अक्षरों का रटना और उनके अर्थों का विचार केवल काल्प- 
निक आधार बनने का काम दे सकता हे । पर वह कौन-सा नाम 
हैं जिससे जीव को निर्वाण-पद की प्राप्ति हो सकती है ? 

महात्माओं को वाणियों से दो प्रकार के नामों का पता चलता 
हैं। एक तो बाहरी नाम है जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आ 
सकता है, जिसे अपरा विद्या या इल्मे-ज्ञाहिरी भी कहते हैं । 
यह ज्ञानियों, पण्डितों और विद्वानों का क्षेत्र है। इसे वर्णात्मक 
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नाम भी कहा गया है । वर्णात्मक से दुनिया के सब काम होते हैं । 


सब ग्रन्थ-पोथियां इसी में हैं। वर्णात्मक नाम परमार्थ के मागे में 


हमारी पहली सीढ़ी है । वर्णात्मक नाम के अभ्यास में चित्त को 


एकाग्र करने के सिए किसी नाम का ज़बान या मन द्वारा जाग 
करना होता है । वर्णात्मक नाम का जाप चार प्रकार का = 
बैरी, मध्यमा, पश्यन्ती और परा । बैखरी में ज़बान के द्वारा, 
मध्यमा में मन के द्वारा कण्ठ चक्र पर, पश्यंती में मन द्वारा हृदय- 
चक्र पर और परा में मन की सूक्ष्म वृत्ति के द्वारा नाभि-चक्र पर 
जाप किया जाता है । इस प्रकार के नाम के जाप से सुख तथा कुछ 
शान्ति आती है, पर वह पूर्णं नहीं है, क्योंकि ये सब स्थान तीसरे 
तिल या शिव-नेत्र के नीचे-नीचे हैं । | 

दसरा अगम, अगोचर या गुप्त नाम है जो स्वयं परमात्मा से 
निकलता है और उसका ही रूप है । इसे परा विद्या 5 धुनात्मक 
नाम कहा जाता है । यह लिखने, पढ़ने और बोलने में नहीं आता । 
यह इन्द्रियातीत है, इसका अनुभव केवल आत्मा के द्वारा ही होता 
है । यह एक चेतन धुन है, जिसे केवल आत्मा ही ee सुन सकती हे > 
यह मन-बुद्धि की सीमा से परे है । इसका TT में वणन नहीं 


हो सकता । यह बगेर जिह्वा के तीसरे तिल में जपा जाता है | 


यही वह सच्चा नाम हैं जिसके मिलने से जन्म-मरण के 
चक्र से सदा के लिए छुटकारा मिल सकता है । इस धुनात्मक 
नाम की धन है तो हरएक मनुष्य के अन्दर, पर जब तक कोई 
नाम का भेदी न मिले यह नहीं मिल सकती । 

वर्णात्मक नाम मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है, 
पर धनात्मक नाम के बिना आत्मा, देह को l छोड़ कर ऊपरी 
मण्डलों में नहीं चढ़ सकती । वर्णात्मक नाम बोलचाल की भाषा 
में हैं जो हरएक देश को भिन्‍न-भिन्‍न है । पर धुनात्मक नाम 


बोलने में न आ सकने वाली भाषा में है, जो सारे संसार के लिए 
एक ही है । 
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सन्तो का उपदेश सबके लिए समान है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र, संसार के सब .वर्णो और जातियों के लिये, घट-घट 
में होने बाले उस एक ही नाम का उपदेश है । ART का कहना 
है कि परमात्मा एक है तथा उससे मिलने का मार्ग भी एक ही 
है । यह एक एसा साधन है जो किसी जाति या धमं में बाधक 
नहीं होता | किसी भी कौम या मज़हब का व्यक्ति इस साधन 
को बगैर किसी रोक-टोक के कर सकता है। यह नाम का AT 
सबके घट के अन्दर है। इसका प्रचार अनादि काल से चला आ 
रहा है । हर युग व काल में सन्त इसी का प्रचार करके जीवों को 
कल्याण के मार्ग पर लगाते आ रहे हैं । | 

कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, पलटू साहिब, 
तुलसी साहिब, स्वामीजी महाराज आदि सन्त पिछले चार-पांच 
सौ वर्षों से इसका ही उपदेश देते रहे हैं । मुसलमान फकीरों में 
तेरह-चोदह सो वर्षों से नाम की तालीम का प्रचार है । शम्स 
Ta, मौलवी रूम, हाफ़िज साहिब आदि भी इसका प्रचार करते 
Wel १९०० वर्ष पूर्वं महात्मा सेन्ट जॉन और ईसा मसीह ने 
इसके संकेत दिये हैं । इसी प्रकार हज़रत Geert भी इसके 
उपदेशक थे । मिस्र की मीनारों को खोदने से पता लगा है कि आज 
से ४००० वर्ष पूर्व मित्र में अखनेटन नामक राजा ने भी नाम का 
प्रचार किया था । वे नाम का 'एन्टन' कहकर वर्णन करते थे। 
उपनिषदों के समय में भी नाम के प्रचार की प्रणाली गृप्त रूप में 
रही है, जिसके संकेत हमें उपनिषदों में मिलते हैं। ऋग्वेद में भी, 
जो चारों वेदों और संसार की सब धर्म-पुस्तकों से पुराना माना 
जाता है, नाम के संकेत मिलते हैं। इसके वाकदेवी सूक्त में नाम 
या शब्द की बड़ी महिमा की गई है । मंत्री उपनिषद के छठे 
प्रपाठक में आया हैं कि ध्यान करने के लिये दो ब्रह्म हैं, शब्द 
ब्रह्म और अशब्द ब्रह्म । शब्द ब्रह्म के ध्यान द्वारा अशब्द ब्रह्म 
प्रकट होता हे । फिर बताया है कि कानों को अंगूठों के द्वारा बन्द 
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त्ताम ४ ९, 
करो और सात प्रकार की आवाज़ों को अपने अन्दर सुनो । इन 
आवाज़ों के परे अभ्यासी अशब्द पर-ब्रह्म अथवा गुप्त ब्रह्म में 
लीन हो जाता है। नाम की इस अपूर्व अवस्था तक पहुंचने वाले 
साधक वर्गों और भेदभाव की श्रेणी से ऊपर उठ जाते हैं । 
योग-सन्ध्या नामक ग्रन्थ में कहा गया है कि योगी हाथों के 
अंगूठों को कानों के fart में लगाकर जिस अनाहत ध्वनि को 
सुनता है, उस ध्वनि में चित्त को तब तक स्थिर करे जब तक 
तुरियावस्था-रूप स्थिर-पद को प्राप्त न हो । यह शब्द दस प्रकार 
का सुनाई देता हे । इनको पार करके योगी-जन अव्यक्त में समा 
जाते हैं । छान्दोग्य उपनिषद के तीसरे प्रपाठक में ब्रह्म-रूपी सर्य से 
नाद के प्रकट होने का जिक्र है। गीता (अ. ६, श्लो. ४४) में भी 
इसका वर्णन आया है : 
पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्ियतेह्यवशो$पि सः । 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवतंते ॥ 
अर्थात्‌, वह पराये वश में होते हुए भी पूर्व-जन्म के अभ्यास 
द्वारा उसी योग की ओर fear जाता है और वह जिज्ञासु शब्द- 
ब्रह्म को पार कर जाता है । नादबिन्दु उपनिषद (श्लोक ३१) में 
लिखा है : 
सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रा संधाय वेष्णवीम । 
शृणुयाद्दक्षिणे कणं AAR सदा ॥ 
अर्थात्‌, सिद्धासन में स्थिर होकर योगी वेष्णवी मुद्रा धारण 
करे और अपने अन्दर दाहिने कान से अन्तर से आने वाले नाद को 
सुने । 
ऋग्वेद के वाकंबरनी सूक्त और अथर्ववेद (सूक्त ३०) में भी 
शब्द की अनुपम महिमा है | अथर्ववेद के हंसोपनिषद में लिखा है 
कि हंस-मन्त्र के एक करोड़ जाप करने वाले को नाद का अनु- 
भव होता है । फिर चाद के दस भेदों का वर्णन करके यह कहा 
गया है कि नो प्रकार के नाद का त्याग और दसवें प्रकार के नाद 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


¢ 


१० * सन्त-सन्देश यि 
का, जो मेघ-गर्जन के समान है, अभ्यास करना चाहिये, क्योंकि 
इससे पारब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है । 

हठयोग-प्रदीपिका में (श्लोक ८०, ८१, परे, ०४, ३० SK 
९२, ९५ से ९८, १०२, १० ५) अनेक प्रकार से अनहृद शब्द की 
महिमा की गई है । बौद्ध ग्रन्थों में भी शब्द के संकेत मिलते हें । 
बौद्ध-धर्म के अंग्रेज़ विद्वानों के अनुसार इसे सोनोरस लाइट अर्थात्‌ 

-मय ज्योति कहा गया है । 
F जैन ग्रन्थों में वणित दिव्य-ध्वनि में भी शब्द की ओर संकेत 
मिलते हैं । आदि पुराण में उस दिव्य-ध्वनि का वर्णन करते हुए 
भगवत जिनसेनाचार्यं कहते हैं कि जो ध्वनि तीर्थंकर देव के मुख 
से प्रकट हो रही थी, वह बोलने की इच्छा के बिना ही प्रकट हो 
रही थी (विवक्षया विनेवास्य दिव्यौ वाकप्रसारोऽभवत्‌ l? ) उसके 
प्रकट होते समय न तो तालू, कण्ठ, ओठ आदि हिलते हैं ओर न 
दांतों की कोई किरण ही प्रकट होती है (अपरिस्पन्द ताल्वादेर- 
स्पष्टदशनद्युते ।२) अर्थात्‌ वह वर्णात्मक नहीं है । वह एक होते 
हुए भी सर्वभाषा रूप परिणमन कर रही थी (एकतयोऽपि च 
सर्वनुभाषाः३) | आगे कहते हैं : 

एक रूपापि तद्भाषा श्रोतुनुप्राप्य पृथग्‌विधान्‌ । 
भेजे नानात्मतां कूल्याजल स्रुतिरिवांभ्रिपान्‌ ॥४ १८७ ॥ 

अर्थात्‌, वह वाणी एंक रूप होने पर भी पृथक्‌-पृथक्‌ सुनने 
वालों को प्राप्त करके अनेक रूप हो जाती थी, जिस प्रकार नहर 
के जल का प्रवाह एक रूप होने पर भी अनेक प्रकार के वृक्षों को 
पाकर अनेक रूप हो जाता है । 

प्राचीन यूनानी महात्मा भी इस शब्द का जिक्र करते हैँ | 
` सुकरात कहते हैं कि उन्होंने अपने अन्दर एक ऐसी आवाज़ सुनी 

१. आदि पुराण पर्व १, श्लोक १८६ । २. आदि पुराण पर्वे १, 
श्लोक १८४ | ३. आदि पुराण पवे २३, श्लोक ७० । ४. आदि पुराण 
पर्वे १ । 
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जो उन्हें अकथनीय रूहानी देशों में ले गई। प्लेटोने 'मण्ड्लो 
का राग कह कर इसका वर्णन किया हे । इसे यनानी भाषा में 
'लोगास' (जिसका अर्थ शब्द है) कहा है। चीन की धर्म-पुस्तकों में 
इसका 'टाओ कह कर वर्णन किया गया हे । पारसियों में महात्मा 
जरदुश्त ने छ: रूहानी ताकतों का fw करते हुए एक और ताकत 
का वर्णन किया है जिसे 'सरोश' कहा है, जो संस्कत की '“श्र' धातु से 
निकला है अर्थात्‌ मालिक की वह ताकत जो सुनी जा सके | यह 
सन्तो के शब्द पद से मिलता है। ' 

कबीर साहिब, नानक साहिब से लेकर sat गरु, दादू साहिब, 
जगजीवन साहिब, तुलसी साहिब, दरिया साहिब, बाबा लालदास, 
पलटू साहिब तथा ओर अनेक सन्त शब्द की शिक्षा देते रहे हैं । 
ईसाई इसे वर्ड अर्थात्‌ शब्द कहते हैं : 

“आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था, और शब्द ही 
परमात्मा था । शुरू में यह परमात्मा के साथ था । इसी शब्द से 
सब चीज़ें प्रकट हुई और उसके बगैर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो 
बनी ।” (सेण्ट जान, १-१) 

थियोसॉफिकल सोसायटी की स्थापिका मैडम ब्लैवाटस्की ने इसे 
मूक आवाज़ कहा है । मेसानिक आडंर में 'लॉस्ट वर्ड (गुप्त अथवा 
खोया हुआ शब्द) इसी शब्द को कहा है, जिसकी तलाश में हरएक 
मास्टर मेसन है, पर जो केवल सन्तों से ही प्राप्त हो सकता है। 
कुरान शरीफ़ में आया कि खुदा ने कहा, 'कुन फ़ियुकुन', अर्थात. 
उससे आवाज प्रकट हुई और सारा आलम पदा हो गया । सूफ़ियों 
ने इसे 'वादन' कहकर समझाया है | सूफ़ी कहते हैं : 

गर ब इजहार रू न आवद, नामें आवाज़ ई जहां न बुदे । 

अर्थात्‌, यदि वह अनाम जाहिर होने की ओर मुंह नहीं करता 
तो नाम या आवाज़ न होती और यह जहान अस्तित्व में न आता । 
मुसलमान HHI ने इसका 'कलामे-इलाही', 'निदाए-आस्मानी और 
'इस्मे-आजम' कह कर वर्णन किया है | 
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ऊपर दिए प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि हिन्दू, मुसलमान, 
इसाई तथा अन्य सब मत इस शब्द के भेद को थोड़ा-बहुत जानते थे, 
यद्यपि उन्होंने इसका पूरा विस्तार नहीं किया । हिन्दुओं ओर अन्य 
मतों में अण्ड और ब्रह्माण्ड तक के शब्द = कुछ वर्णन 2 किया गया 
है । पर सन्तों ने, चाहे वे किसी देश या धर्म में क्यों न हों, ब्रह्माण्ड 
से ऊपर के शब्द का भी पूरा-पूरा वर्णन Sa al 

इस नाम की धारा सारे ब्रह्माण्ड में परिपूर्ण रूप से व्याप्त 
होकर सबकी संभाल कर रही है। यह शरीर भी ब्रह्माण्ड का 
छोटा-सा नमूना है और वह धारा इसके अन्दर भी व्याप्त है। इसी 
नाम की धारा के द्वारा हमारा मालिक के साथ तार बधा हुआ 
है जो कभी तोड़ने से भी नहीं टूट सकता । यह धारा मस्तक का 
ओर से शरीर के नीचे के भागों तक जा रही है। जिस प्रकार 
मछली पानी की धार के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, उसी प्रकार 
आत्मा नाम की डोर को पकड़ कर नाम के भण्डार में पहुंच सकती 
है । इसको छोड़ कर और सब साधन प्रवृत्ति के मार्ग हैं । इस 
सच्चे नाम की प्राप्ति केलिए नाम की कमाई करने वाले किसी 
पर्णं महात्मा से दीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता हे । नाम में निर्मेल 
ध्वनि है । वह प्रत्येक मनुष्य के अन्तर में हो रही है । किसी पूर्ण सन्त 
कीं शरण में जाकर इसका बोध मिलने पर ही यह सुनाई देती है । 

इस मार्ग का किसी भी जाति या धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं, 
इसका सम्बन्ध सिर्फ चेतन आत्मा से है। धर्म और जाति इसमें 
बाधक नहीं हैं । किसी भी कोम का, मज़हब का व्यक्ति इस साधन 
को बगैर किसी रोक-ठोक के कर सकता है । यह नाम का मार्ग 
सबके घट के अन्दर है , जो अन्दर जाता है वह उस पर चल कर 
परमात्मा के साथ एक हो सकता है । 

इस घोर कलियुग में, जब कि धर्म-कर्म का प्राणी पर बहुत 
कम असर है, पूर्ण सन्त नाम का प्रचार करते हैं और ऐसे समय में 
नाम के सिवाय और कोई सुखेन तथा शीघ्र असर करने वाला 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


मी न अल की a लल S poea eeg ee च eee r ट 7» ¬ 


asasen: कट Ses amaan ण ~~ 


A 


नाम 
साधन नहीं हे । जब तक इस धुनात्मक नाम के साथ आत्मा नहीं 
जुड़ती, जीव का पूर्ण कल्याण किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। 
असंख्य कर्म-धर्म भी नाम की बराबरी नहीं कर सकते । बाहर 
के साधन, तीर्थ-यात्रा, दान-पुण्य, रोजे, जकात, यज्ञ-हवन आदि 
ऐसी अनेक क्रियाएं उस तक नहीं पहुंच सकतीं । नाम का अभ्यास 
ही सर्वोच्च आत्मिक मण्डलों पर पहुंचा सकता है, और कोई साधन 
नहीं । गोस्वामी तुलसीदासजी (बालकाण्ड, २५-४) ने कहा हूँ: 
कहों कहां लगि नाम बड़ाई । रामु न सकहि नाम गुन गाई ॥ 
सव धर्मो का सार नाम है । सब मतों में 'नाम' ही महान्‌ 
हैं । यह धुनात्मक नाम मन और इंद्रियों से परे है, अदुष्ट, अगोचर 
और अपार है । यह राम-नाम सर्वत्र रमा हुआ है । कबीर. साहिब 
ने इस विषय को बड़ा स्पष्ट कर दिया है : 
कोटि नाम संसार में, तांते मुक्ति न होय । 
आदि नाम जो गुप्त जप, qA बिरला कोय ॥ 

जब तक कि उस परिपूर्ण परमात्मा के साथ हमारी लिव या 
लगन नहीं लगती तब तक हमारी मुक्ति सम्भव नहीं । यह लिव 
केवल सन्त अथवा सतगुरु के द्वारा ही लग सकती है । महात्मा 
तुलसीदास जी (बालकाण्ड, २७-१) फ़रमाते हैं : | 

भाय कुभाय अनख आलसहूं । नाम जपत मंगल दिसि दसहूं ॥ 

इस धुनात्मक नाम में अपूर्वं तन्मयता और मस्ती है । यह वह 
ध्वनि हे जो इस शरीर में आत्मा के केन्द्र पर सुनी जाती है । इस 
ध्वनि में प्रबल आन्तरिक आकर्षण है जिसके द्वारा आत्मा उसमें 
मग्न होकर स्थिर हो जाती है और इसके आसरे वह उस स्थान 
पर्‌ पहुंच जाती है जहां से यह नाम की धुन उठती है और जो 
सृष्टि का आदि है । जब मनुष्य इस एकाग्रता के साथ शब्द-धुन 
अथवा नाम-धुन के आनन्द का रस लेता है तो उसका ध्यान बाहर 
के पदार्थो की ओर से अपने आप हट जाता है । 

सव सन्त-महात्मा इस सच्ची 'अन्तर्मुखता' की प्राप्ति के लिये 
तीन साधन-सुमिरन, ध्यान और धुन--बताते हैं । 
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समिरन क्या है ? यह समझने के लिये हमें इसके वास्तविक अथ 
पर विचार करना चाहिये | सूमिरन संस्कृत पद स्मरण का 
अपभ्रंश है और ‘ea धातु से बना है । इसके कई अर्थ हैं, याद 
करना', 'मानसिक रूप में अपने इष्ट की छवि को हृदय में स्थापित 
करके उसको याद करना, उसको अपने जीवन का अंग बना 
लेना' और ‘set में जाग उठना',-यह सुमिरन है । इसमें योग, 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि के गण स्वाभाविक रूप से सरलता-पूर्वक आ जाते हैं | 
समिरन या जप, योग का एक आवश्यक अंग है । इस के बारे में 
गीता में आया है --'यज्ञानां जप यज्ञोस्मि--यज्ञों में मं जप यज्ञ : 
अर्थात जप सबसे उत्तम यज्ञ है । 

उस धुनात्मक नाम से जुड़ने के लिये अन्तर्मुख होना आव- 
श्यक है, परन्तु यह जीव अनादि काल से बाहरमुखी चला आ 
रहा है । सन्त इसे सच्ची अन्तर्मुखता प्राप्त करने का साधन प्रदान 
करते हैं | 

हम सब इन्द्रियों के द्वारा बाहरमुखी होते हैं, पर वे इन्द्रियां 
जिनके द्वारा हमारी वृत्तियां विशेष तौर पर बाहर जाती हैं तीन 
है जिह्वा, नेत्र और कान । ज़बान के द्वारा हम संसार के लोगों 
के साथ बात करते हैं, संसार का सुमिरन करते रहते हैं और 
दूसरे लोगों में संसार के विचार पहुंचाते रहते हैं, इस प्रकार : 
हमारे मन और बुद्धि में संसार के विचार प्रवेश करते रहते हें । 
आंखों के द्वारा हम संसार के पदार्थो को देखते हैं और उनके रूप 


हमारे अन्दर बसते रहते हैं, और कानों के द्वारा संसार का जिक्र 
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सुमिरन 

या वृत्तान्त सुन-सुन कर हम उसी का रूप बने जा रहे हैं । यदि | 
इन इन्द्रियों से ख्याल का बाहर जाना रुक जाये और बाहर से 
संस्कारों का ग्रहण होना बन्द हो जाये तो हम अन्तर्मख होकर 
सच के भेद के ज्ञाता हो सकते हैं | 

अतएव सन्तों ने इन पर वन्द या रोक लगाने की शिक्षा दी 
है | ज़बान की बोलने की शक्ति पर समिरन का, आंखों की देखने 
की शक्ति पर ध्यान का, और कानों की सनने की शक्ति पर 
आन्तरिक शब्द की ध्वनि का बन्द लगाना चाहिये । इन तीनों 
साधनों की बड़ी आवश्यकता है । 

इनमें पहला बन्धन 'समिरन है। जब हम अपनी वत्ति या 
खयाल को अन्तर्मुख करना चाहते हैं तो रह-रह कर जो याद 
हमको आती है वह दुनिया की याद है, जो हमारे अन्दर इन्द्रियों 
के द्वारा प्रवेश करती रही है । घरबार, दफ्तर, दकान और अन्य 
स्थानों. के दृश्य अथवा रिश्तेदारों, दोस्तों और दुश्मनों की शक्लें 
जो हम देखते रहे हैं, हमारे सामने आ जाती हैं और बार-बार 
उनकी याद हमको अन्तर्मुख होने से रोकती है । अतएव 
अभ्यासी के लिये सबसे पहली सीढ़ी इन विध्नों को दर करना 
हे । जो संस्कार इन इन्द्रियों के द्वारा हमारे चित्त, अन्तर्मन या 
अवचेतन मन में जमा होतें जाते हैं और जो बंठे-बिठाये अनायास 
ही हमारे अन्दर अपने आप उठते हैं, उनको दूर करना दूसरी 
सीढ़ी है । इन दोनों सीढ़ियों को चढ जाने पर ही अभ्यासी को 
अन्तर्मुखता प्राप्त हो सकती है । 

हमारा मन कभी निश्चल नहीं बेठता । उसकी आदत है 
लगातार भागते रहना, खयाल ओर तरंगे उठाते रहना। वह 
निरन्तर दुनिया के खयाल उठाता रहता है, दुनिया का सुमिरन 
करता रहता है । जन्म-जन्मान्तरो से उसे बाहर संसार में भटकने 
की आदत हो गई है । बाल-बच्चे, परिवार, पत्नी, धन-दौलत 
आदि के मोह में उलझ कर वह सदा उनकी ही याद में, उनके 
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ही सुमिरन में डूबा रहता है। उसे संसार के सुमिरन की आदत 
हो गई है । अतएव यह आवश्यक है कि सुमिरन को सुमिरन के 
द्वारा ही काटा जाये, जिस प्रकार पानी की मारी हुई खेती पानी 
से ही हरी होती है । सन्तों ने इस संसार के स्मरण अथवा सुमिरन 
को परमात्मा के सुमिरन द्वारा दूर करने का उपाय बताया है l 
इस खास सुमिरन का तरीका किसी सिद्ध अभ्यासी, किसी पूर्ण 
सन्त से ही भली प्रकार समझा जा सकता हे । $ 
aa तो सब लोग किसी न किसी रीति से सुमिरन करते हैं। 
कई लोग माला के द्वारा जाप करते हैं । इसमें खयाल दो ओर 
रहता है, एक ओर तो मनकों को फेरने में और दूसरी ओर मेरु 
पर पहुंच कर माला को उलटाने में । इसके द्वारा पूर्ण $ एकाग्रता 
नहीं होती और जब तक माला फेरते हुए मन साथ में is है, 
कुछ लाभ होता है, नहीं तो आदत पड़ जाने पर अंगुलियां मनकों 
को फेरने में लगी रहती हैं और मन बाहर दौड़ता फिरता हे । 
कबीर साहिब फ़रमाते हैं कि मन की माला सच्ची है, और मालाएं 
तो संसार के भेष हैं यदि बाहर की माला फेरने से हरि मिल 
सकता है तो रहट के गले में दिन-रात माला फिरती रहती है; अतएव 
उसको हरि मिलना चाहिये था : 
कवीर माला मनहि की, और संसारी भेख । 
माला फेरे हरि मिलें, तो गले रहट के देख ॥ 

चीन और तिब्बत के लोगों ने एक मशीन बनाई है जिसको 
एक चक्कर दिया जाये तो वह हजार चक्कर खाती है । वे एक 
मंत्र लिख कर उसमें डाल देते हैं, जो कोई मन्दिर जाता हे वह 
उसे दो चक्कर देकर खुश हो जाता है कि मैंने दा हजार बार मंत्र 
का जाप कर लिया है । किन्तु इस प्रकार के जप से एकाग्रता ओर 
आत्मिक शान्ति केसे प्राप्त हो सकती है । 

कई लोग जिह्वा द्वारा जप करते हैं । यह करते समय जब 
तक साथ में ध्यान लगा रहता है, कुछ लाभ होता है । पर इसमें 
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- सुमिरन १७ ` 
भी, आदत पड़ जाने पर ज़बान माला की भांति मुंह में फिरती 
रहती है और मन बाहर भटकता रहता है । कबीर साहिब फ़रमाते 


«हैं कि जिस अभ्यास में माला हाथ में फिरती रहती है, जवान 


मुंह में फिरती है और मन दसों दिशाओं में भटकता फिरता है, 
उसे सुमिरन नहीं कहते : 
माला तो कर महि फिरे, जीभा फिरे मुख माहि । 
मनुआ तौ दह दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाहि ॥ 

माला फेरने से मन खूश हो जाता है, पर सच्चा लाभ नहीं 
होता । अगर हाथ माला फेरता रहे, तो आत्मा सिमट कर अन्दर 
किस प्रकार जा सकेगी ? अगर आत्मा अन्दर जाती हे तो हाथ 
माला नहीं फेर सकते । यदि आत्मा सिमट कर अन्दर न गई तो 
कुछ भी न बना । मन की माला बनानी चाहिये, काठ की माला 
की आवश्यकता नहीं । कई लोग माला के स्थान पर अंगुलियों 
की गिनती के साथ सुमिरन करते हैं। कबीर साहिब तथा सभी 
सन्तों का कथन है कि यदि मन की माला फेरे तो परमात्मा से 
मिलाप हो सकता है-आत्मा तो ठहरी नहीं, केवल अंगुलियों को _ 
रेखाएं frat से क्या लाभ ? हाथ से अंगुलियां गिन रहे हप्र 
मन और कहीं भटक रहा है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं । F 

यदि मन की माला फेरी जाये तो अन्दर का परदा खुल 
जायेगा और अन्तर में प्रकाश हो जायेगा । कबीर साहिब कहते हैं, 
“मालां फेरते युग बीत गये, पर मन का फेर न मिटा | इसलिये, तू 
हाथों के मनके को छोड़ कर केवल मन का ही मनका फेर । $ jji 
की माला फेरने से हाथ-पैर सुन्न हो जायेंगे, यहां तक कि सम्पूर्ण 


चेतन सत्ता एकत्रित होकर आंखों के पीछे आ जायेगी, आत्मा 


आन्तरिक मण्डलों में प्रवेश करेगी और अन्तर में प्रकाश हो 


जायेगा । à 
कई लोग कण्ठ में सुमिरन करते हैं । इसका फल भी तब तक 
ही होता है, जब तक खयाल इस ओर रहे, नहीं तो ऊपर के 
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साधनों के समान मन इसमें भी शुतुर बे-मुहार (बे-नकेल का ऊंट) 
होकर दोड़ता रहता है । 
कुछ लोग हृदय का जाप करते हैं। इस साधन में भी उपर 
लिखी त्रुटियां रहती हैं । 
सुमिरन की एक और रीति है, जिसमें योगी-जन प्राणों की 
हिलोर के द्वारा सुमिरन करते हैं। इस साधन में मन की. वत्तियां 
रुकती हैं, पर केवल थोड़ी देर के लिये अतएव, यह साधन भी 
त्रुटिहीन नहीं । 
माला के सुमिरन से जिह्वा का सुमिरन अच्छा है, जिल्ला से 
कण्ठ का और कण्ठ से हृदय का अच्छा है । पर इन साधनों से 
आत्मा का सिमटाव आंखों के पीछे नहीं होता और रूहानियत के 
विकास का लाभ बहुत कम होता है । इसलिये सन्तों . ने वास्तविक 
मूल को ग्रहण किया है अथवा सुरत या तवज्जह की ज़बान द्वारा 
जाप करने का आदेश दिया है । इसे सन्तों की भाषा में सुरत का 
सुमिरन कहते हें । इसके द्वारा मन को स्थिर करने का गर हाथ 
आ जाता हे । इस प्रकार के साधन में मन नहीं दौड़ता । सुरत 
के सुमिरन से अन्तर का पट खुलता है। इस सुमिरन का तरीका 
पूण सत-सतगुरु की कृपा द्वारा ही मिल सकता है । 
सन्त उन ऊचे देशों के जाती (निज) नामों का सुमिरन करते है 
जा मनुष्य के अन्दर हैं। सन्तों द्वारा दिये हुए नाम का उनकी बताई 
हुई विधि से जाप करने से अन्तर में घट का रास्ता खलता ह । 
उन नामों में महात्मा की सिद्धि भी होती है, जिसके कारण सुमिरन 
का फल शीघ्र प्राप्त होता है । सूक्ष्म और कारण देशों में यात्रा 
करती हुई आत्मा के मार्ग में काल अनेक बाधाएं डालता है, जो 
केवल सन्त-सतगुरु से प्राप्त किये हुए नामों के सुमिरन से ही दूर 
होती हैँ और मनुष्य अनेक विघ्नों से बच जाता है । यह सुमिरन 
लोक-परलोक दोनों में सहायक होता है । 
इसलिये, सब सन्तों की वाणी में गुरु के वचनों से प्राप्त 
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सुमिरन १६ 


नाम के सुमिरन का आदेश मिलता हैं । सतगुरु हारा प्रदान 
किये हुए नाम या मन्त्र में उसकी शक्ति है तथा इस नाम के सुमि- | 
रन से सांसारिक खयाल दूर हो जाते है; और अन्त में सुमिरन के 
द्वारा मन व आत्मा के स्थिर हो जाने पर अनहद की झंकार _ 
सुनाई देती है, जो आत्मा को खींचकर ऊपरी मण्डलों में ले जाने 
का माध्यम है । हि 

बाहर के नामों का सुमिरन करते हुए आन्तरिक नाम केल 
सम्बन्ध हो जाता है। नाम का सुमिरन एक उत्तम रमाण" | 
यह आत्मा का आत्मिक-भोजन है । सुमिरन सदा 
विश्वास के साथ किया जाना चाहिए । परमात्मा का शु. l 
और सच्चाई के साथ करना चाहिए | भाव सहित सुमिरन करन 
से मनष्य को एक नशा-सा प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह शरीर 
और शारीरिकता को भूल जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति का 
अनभव करता है तथा उसके अन्तर में आनन्द, शान्ति और 
आत्मिक शक्ति का प्रवाह आ जाता है। सुमिरन को इस अवस्था 
को पाकर वह निहाल हो जाता है । सूमिरन पूरी लगन के साथ 
करना चाहिये, पर इसके लिये दुनिया के काम-काज को छोड्ने 
की आवश्यकता नहीं । काम भी करते रहता है और मन को 
सुमिरन में भी लगाये रखना है । जिस प्रकार स्त्रियां पानी भरने 
जाती हैं, सिर पर घडा है, ऊंची-तीची जमीन है, आपस में 
बातचीत भी करती हैं, पर खयाल घड़े में ही रहता है, इसी प्रकार 
संसार का काम-काज करते हुए ध्यान सदा मालिक के नाम के 
सुमिरन में रहे सुमिरन की सही अवस्था के बारे में कबीर 
साहिब फ़रमाते हैं : 

तन थिर, मन थिर, बचन थिर, सुरत निरत थिर होय | 

कह कबीर इस पलक को, कलप न पावे कोय ॥ 


तन स्थिर हो, मन अडोल हो और अन्तर में सुरत और निरत 
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दोनों एकतार हों, सुमिरन की एक पलक भर को इस अवस्था 
की बराबरी कल्प भी नहीं कर सकता । 

गुरु गोबिन्दर्सिह जी फरमाते हैं : 

एक चित जिन एक छिन धिआइओ । 
काल फास के बीच न आइयो ॥ 

अर्थात्‌ एकाग्र होकर किया गया पल भर का सुमिरन भी काल 
के फन्दे को काट देता हे | 

यदि नाम का सुमिरन सन्त-सतगुरु के आदेश के अनुसार नियम- 
पूवंक तथा सही रीति से किया जाये तो इसके अलौकिक फल 
अनुभव में आते हैं । आत्मा, जो शरीर के रोम-रोम में रची हुई 
है, शरीर के नो द्वारो को छोड़ कर, एकत्रित होकर दसवीं गली 
(जो आंखों के पीछे है) में आ जाती हैं और शरीर बिल्कुल सुन्न 
हो जाता हू। अन्तर्मुखी हो जाने के कारण, अभ्यासी को आत्मिक- 
मण्डलों के दृश्य दिखाई देने लगते हैं और तारा-मण्डल, चन्द्र, सूर्य 
आदि देखने में आते हैं । उसके अन्तर में प्रकाश हो जाता है। | 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में भी इन प्रकाशों का वर्णन करते हुए 
कहा गया हे कि अभ्यासी अपने अन्दर धुन्ध और धुआं, सूर्य 
अग्नि, वायु, जुगनू, बिजली की चमक, चन्द्र आदि के प्रकाश 
देखता है । 

पतंजलि के योग-ूत्रों में सुमिरन के वारे में लिखा है कि 
सुमिरन से इष्ट-देव साक्षात होते हैं । व्यास जी ने भी इसी सूत्र की 
व्याख्या म॑ बतलाया हे कि देवता, ऋषि और सिद्ध सुभिरन करने 
वाले के दर्शनों के लिये जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि सुमिरन 
ERT ऊपर लिखी बातों का होना सम्भव है । 

शुरू-शुरू में सुमिरन के लिए कुछ प्रयत्न करना पड़ता है, 
र पूण अभ्यास हो जाने पर सुमिरन अपने आप चालू हो जाता 
है, आन्तरिक मण्डलों के स्वामियों के नूरी नज्ञारे झलके देने लगते 
हें और परमात्मा समीप प्रतीत होता है | 
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सुभिरन २१ 
मन्त्र-शक्ति के बारे में गोस्वामी तुलसीदास, राम-चरित्‌ 
मानस के बाल-काण्ड में फ़रमाते हैं, “देखने में मन्त्र बहुत छोटा 
होता है, परन्तु ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सब देवता उसी प्रकार 
उसके वश में हैं जिस प्रकार एक छोटा अंकुश मस्त हाथी को वश 
में कर लेता है।' 
मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व । 
महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुश खर्वे ॥२५६॥ 
गरु नानकदेव जी जपजी साहिब में फ़रमाते हैँ कि निरन्तर 
समिरन मालिक के महल पर चढ़ने की सीढ़ी है । यह सुमिरन एक 
बडा अनमोल साधन है और परमात्मा की दया से किसी श्रेष्ठ भाग्य 
वाले बिरले मनुष्य को सतगुरु से प्राप्त होता है । 
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जब सुमिरन द्वारा आत्मा तीसरे तिल अथवा शिव-नेत्र में 
आ जाती है तो वहां वह ठहर नहीं पाती । सन्तों ने उसे वहां ठहराने 
का उपाय ध्यान बताया है । 

संसार के सुमिरन के समान ही मनुष्य को संसार के ध्यान 
की भी आदत पड़ी हुई हैं वह ध्यान किये बिना नहीं रह सकता । 
संसार में मनुष्य जो भी कार्थ करता है; उसका ही सुमिरन भी 
करता रहता है । जिसका हम सुमिरन करते हैं उसको शक्ल भी 
हमारे खयाल में आने लगती है। संसार के सुमिरन के साथ-साथ 
हम संसार का ही ध्यान भी कर रहे हैं सुमिरन और ध्यान एक- 
दूसरे से जुड़े हुए हैं | 

यह संसार का सुमिरन और ध्यान ही जीव के बार-बार 
संसार में आने के कारण है, जहां आसा तहां बासा । अब प्रश्‍न 
उठता है कि मनुष्य कौन-सा ध्यान करे जिसके द्वारा वह फिर से 
संसार में न आये और आवागमन से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त 
क्र ले? 

हम संसार की सभी सामग्रियों की जांच-पड़ताल करें कि 
इनमें कौन-सी वस्तु हमारे ध्यान करने के योग्य है । सम्पूर्णं सृष्टि 
पंच-तत्वों (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) की बनी हुई 
हे । यदि पूर्णं पांच तत्वों से युक्‍त मनुष्य इनमें से एक तत्व वाले 
(जल या पृथ्वी) तुलसी, पीपल, पत्थर आदि का, दो तत्वों वाले 
(पृथ्वी और अग्नि) सांप, छिपकली आदि का, तीन तत्वों वाले 
(पृथ्वी, अग्नि और वायु) wes, पक्षी आदि या चार तत्वों वाले 
(पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु) गाय, बन्दर आदि का ध्यान 
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करता है तो निश्चित है कि वह नीचे की ओर जाता है, क्योंकि 
मनुष्य जिसका ध्यान करता है उसी का रूप बनता है । इनमें 
से कोई भी वस्तु हमारे ध्यान के .योग्य नहीं, क्योंकि पांच तत्वों 
वाले मनुष्य का चोला एक, दो, तीन और चार तत्वों वाले पेड़ों- 
पौधों, कीड़ों-मकोड़ों, पक्षियों, पशुओं आदि से श्रेष्ठ है । 

अतएव इनमें मनुष्य के लिए मनुष्य का ध्यान करना ही 
उचित प्रतीत होता है । पर प्रश्‍न उठता हे कि मनुष्य मनुष्य का 
ध्यान क्यों करे ? इसे एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता 
है । एक कमरे में बहुत से रेडियो पड़े हुए हैं, परन्तु जो रेडियो 
बिजली या बॅटरी से जुड़े हुए हैं वे खबरें लेते हैं और जो जुड़े हुए 
नहीं हैं वे ख़बर नहीं ले सकते | मनुष्यों में वह मनुष्य जिसने 
अन्दर परदा खोल कर अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ 
लिया हे, हमारी पूजा और ध्यान के योग्य है । वैसे तो संसार 
के समस्त ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान केवल परमात्मा का ध्यान 
है, पर यह असम्भव है क्योंकि परमात्मा को तो हमने देखा नहीं 
है और जिसे देखा ही नहीं उसका ध्यान भी नहीं किया जा 
सकता | जब तक हम उसे देखने के योग्य नहीं बनते, हमें सन्त- 
सतगुरु का ध्यान करना चाहिए जिन्होंने अपने अस्तित्व को परमात्मा 
में लीन कर दिया है, जो बूंद नहीं समुद्र हो चुके हैं, जो बंद के 
रूप में प्रकट होते हुए भी समुद्र में समाये हुए हैं | 

महात्माओं के चित्र, मन्दिरों की मूर्तियां आदि स्वयं जड़ 
पदार्थ है, निर्जीव हैं, उनका ध्यान आत्मा को, जो कि शद्ध चेतन 
तथा सजीव है, किस प्रकार नो द्वारों से खींचने में समर्थं हो सकता 
है ? उदाहरण के तौर पर कल्पवृक्ष का चित्र बनाकर उसके आगे 
चाहे हजारों विनतियां कर, उससे कूळ प्राप्त नहीं हो सकता । 
दुकान में साहुकार के स्थान पर अगर उसका चित्र या फोटो 
रख दें तो वह साहकार का काम नहीं कर सकता | महात्माओं 
के चिच०उनक्रीपफ्राद RA Varnes CHR. हैं/>प्रर, edanda वह्‌ वस्तु 
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नहीं दे सकते जो कि हमें जीवित महात्मा प्रदान कर सकते हैं । 
चेतन को तो चेतन ही खींच सकता है। जड़ के ध्यान से चेतन 
का बोध नहीं हो सकता और जीव जड़ संसार में ही फॅसा रहता 
है। 

गीता (४-११) में भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है, “जो जिस प्रकार 
मुझे भजता है, मैं भी उसी प्रकार उसको भजता हूं। फिर 
गीता (१७-३) में बतलाया गया है कि जो श्रद्धापूर्वक किसी का 
ध्यान और उपासना करता है, वह उस WaT ही हो जाताहे। 
इसी प्रकार नवें अध्याय (श्लोक २५) में भी लिखा है, “मेरी याचना 
करने वाले मुझसे ही आ मिलते हैं । 

जैन ग्रन्थों में भी ध्यान की बड़ी महिमा की गई है । आदि 
पुराण में ध्यान को कर्मों को नष्ट करने का मुख्य साधन और 
सबसे श्रेष्ठ तप कहा है, 'यत्कमक्षपणे साध्ये साधनं परमं तपः । 
(पर्व २१, श्लोक ७) आगे (पर्व २१, श्लोक २१३, २१४, २१५) 
कहते हैं, “जिस प्रकार वायु से टकराये हुए मेघ शीघ्र ही विलीन हो 
जाते हैं, उसी प्रकार ध्यान रूपी वायु से टकराये हुए कर्म रूपी मेध 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । जिस प्रकार मन्त्र की शक्ति से समस्त 
शरीर में व्याप्त हुआ विष खींच लिया जाता है, उसी प्रकार ध्यान 
की शक्ति से समस्त कमं रूपी विष दूर हटा दिया जाता है।--- 
इसलिये मोक्षाभिलाषी जीवों को निरन्तर ध्यान का अभ्यास करने 
का प्रयत्न करना चाहिए। 

ज्ञानार्णव में (प्रकरण ३९, श्लोक ३२) शुभचन्द्राचार्य 
बतलाते हैं कि मनुष्य जिसका ध्यान करेगा उसी के स्वरूप को 
प्राप्त होगा : 

अनन्यशरणं साक्षात्तत्संलीनेकमानसः । 
तत्स्वरूपमवाप्नोति ध्यानी तन्मयतां गतः N 

अर्थात्‌, जब कोई जिज्ञासु एक-चित्त होकर, अनन्य भाव से 

साक्षात्‌ उसी में लीन होकर सर्वज्ञ का ध्यान करता है तो तन्म- 
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ध्यान २५ 
यता प्राप्त होने पर वह स्वयं परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो 
जाता है । 

कठोपनिषद में मनुष्य के शरीर की रथ से उपमा दी गई है । 
इस शरीर रूपी रथ में इन्द्रियां रूपी घोड़े जुते हुए हैं जो बेलगाम 
होकर विपय-भोगों की ओर दौड़ने का प्रयत्न करते हैं। मन 
लगाम है, जिसे खींचे रखने में ही भलाई हे । पर चंचल मन 
को वश में करना कोई सरल कार्य नहीं | गीता इसका उपाय 
गुरु का ध्यान बतलाती है (अध्याय ६, श्लोक १४ ओर २६) 
“तू मुझ में चित्त लगा कर मेरे परायण हो जा। इसी उपाय द्वारा 
चित्त को एकाग्र करते हुए जहां-जहां भी चंचल ओर अस्थिर मन 
बाहर जाये, उसको वहाँ जाने से रोक । 

वास्तव में नाम के अभ्यास की दूसरी सीढ़ी ध्यान है अथवा 
सुमिरन की गढ़ अवस्था का नाम ध्यान है । जिस प्रकार सीढ़ियों के 
बगैर हम किले पर नहीं चढ़ सकते, सतगुरु के ध्यान के बिना हम 
परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते और न ही आत्मा अन्तर में स्थिर हो 
सकती है पर यह अवस्था किसी जीवित देहधारी सन्त-सतगुरु के 
ध्यान ही से प्राप्त होती है-पुरातन या TAL हुए महात्माओं का 
ध्यान हमें कुछ नहीं दे सकता । 

जब देहधारी सन्त-सतगुरु के ध्यान के द्वारा आत्मा अन्दर 
स्थिर हो जाती. है तब अन्तर में शब्द-धुन प्रकट होती है, जिसका 
ऊपर धुनात्मक नाम कहकर वर्णन किया गया है | यह सच्चे 
नाम की धारा है जो आत्मा को अपनी ओर खींचती है तथा ऊपर 
के मण्डलों में ले जाती है और अन्त में उसे परमात्मा के साथ 
अभेद करके जीव को निर्वाण पद की प्राप्ति कराने में सहायक 


होती है । 
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सुमिरन और ध्यान के पूर्ण हो जाने पर धुन का यह तीसरा 
साधन आता है । जब सुमिरन ओर ध्यान पूर्ण होता है तब धुन अपने 
आप जाग उठती है । इसे सन्तों की भाषा में भजन भी कहा जाता 
है । भजन और कुछ भी नहीं, केवल शब्द-धून को सुनना ही है । 
यह आत्मा के कानों से ही सुनी जा सकती है। आत्मा का शब्द-धुन 
के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है । आत्मा ओर धून दोनों ही परमात्मा 
के अंश हें | परमात्मा स्वयं ही शब्द और सुरत Fl इन तीनों का 
अंशा-अंशी भाव है । 

इस काया के नो द्वार प्रकट हैं तथा दसवां गुप्त है और उस पर 
quate लगे हुए हें । गुरु के प्रदान किए हुए नाम अथवा शब्द से 
यह द्वार खुलता है और इसमें अनहद धुन की गज सुनाई देती है । 
इसके खुलने पर घट में प्रकाश हो जाता हे | 

धुन को यह सम्पत्ति ग्रन्थों के पठन-पाठन से नहीं मिल सकती । 
हम चाहे चारों वेद, अठारहों पुराण और छःहों दर्शन पढ़ या सुन 
लें, पर यह सब विद्या भी परमात्मा के नाम की धुन के तुल्य नहीं हो 
सकती | मन करोड़ों यत्नों से भी वश में नहीं आता । योगी अपनी- 
अपची युक्तियां कर-कर के हार गये, ज्ञानी ज्ञान की काट-छाँट करके 
और तपस्वी तप कर-कर के थक गये । पण्डित तथा विद्वान्‌ पढ़- 
पढ़ कर विद्या का सम्पूर्णे बल लगा चुके, पर बुद्धि की चतुराई मन 
को वश में करने में कोई सहायता न दे सकी । मन को वश में करने 
की दवा केवल शब्द की ध्वनि को सुनना है, जिसे पाकर आत्मा 
परमात्मा में समा जाती है। 

जीव-जन्तुओं को आकर्षित करने के लिए दो शक्तियां हैं, रूप 
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और ध्वनि । इन दोनों में से ध्वनि में खींचने की शक्ति अधिक प्रबल 
है । बाजे को आवाज़ पर मोहित होकर हिरन अपना सिर उस पर 
जा रखता है ओर पकड़ा जाता है। ध्ववि का प्रभाव सर्पादि पर भी 
होता है । बीन की आवाज़ पर मुग्ध होकर सर्प उसकी ओर fear 
चला आता हे । मनुष्य पर इसका प्रभाव और भी अधिक है, उसका 
मन आनन्द में मग्न होकर झूमने लगता है | 

प्रत्येक मत में धुन अथवा कीर्तन का साधन प्रचलित है । 
प्राचीन ऋषियों में आरती की प्रथा थी और आज भी है। मन्दिरों 
में आरती के समय हरि-कीर्तन और नृत्य के साथ घंटे और शंख 
बजाये जाते हुँ । सिक्खों में कीतेन की विशेष प्रथा है। इसी प्रकार 
ईसाइयों के गिरजों में घंटे बजते हैं और मधुर स्वरों और रागों में 
गीत गाये जाते हैं । बोद्धों और जेनियों के मन्दिरों में घंटे होते हैं । 
मुसलमान सूफियों में कव्वाली का काफ़ी रिवाज हे । 

किन्तु इन सब बाहरी आवाजों पर हिरन के समान मोहित 
होकर मनुष्य अज्ञान में जकड़ा रहता है । इन वाहुरमुखी मधुर 
ध्वनियों का पारखी होने पर भी उसे आन्तरिक शब्द का जानकार 
अथवा 'शब्द-भेदी नहीं कहा जा सकता | 

आमिलों अथवा अभ्यासियों की कमी के कारण साधारण 
लोग बाहरी शब्द में रह गये | बाहरी शब्द, फैली हुई आत्मा को 
इकट्ठा करने में किसी हृद तक सहायक होता है । यह बाहरी 
शब्द या आवाज़ हमें खींचती अवश्य है, पर आत्मा को आत्मिक 
मंडलों पर नहीं ले जा सकती । इससे जीव तीन गुणों में ही फंसा 
रहता है ओर मनुष्य-जन्म निष्फल चला जाता है । आन्तरिक नाम 
कण-कण में व्याप्त हे । उस पूर्ण चेतन आन्तरिक नाम के कीन के 
हारा ही जीव त्रिगुणातीत होता है और तभी उसका सच्चा कल्याण 
होता है | 
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सन्तों का ज्ञान पढ़ा-पढ़ाया या सुना-सुनाया नहीं होता | वह 
उनके निज अनभव का सार होता है । अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही 
सच्चा ज्ञान है । उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें भी किसी 
पणं सन्त से दीक्षा लेकर उनके आदेश के अनसार अन्तमुख अभ्यास 
करना पड़ेगा | 

जिस धन का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है उसका ज्ञान ही 
सच्चा ज्ञान, उसका अनभव ही असली अनभव और अभ्यास करके 
उसमें लीन होना ही सच्चा योग है यह धून हैं तो सबके अन्दर 
परन्तु हम इससे बेसुध हो बाहर भटक We! सन्त हमें केवल 
अभ्यास की रीति ही नहीं बताते, बल्कि हमारी आत्मा को अन्तर 
में इस परम चेतन धून के साथ जोड़ देते हैं । इस आन्तरिक धुन कं 
द्वारा जन्म-जन्मान्तरों की सोई हुई आत्मा जाग उठती हे ओर मन 
सो जाता है | 

सन्तो ने नेती, धौति, वस्ति आदि क्रियाओं are carat के 
संयम को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ये साधन एक तो' कठिन 
ओर हानिप्रद हैं और दूसरे परमात्मा से मिलाप के हमारे उच्च 
ध्येय की प्राप्ति में ये सहायक नहीं हैं | उन्होने नीचे के चक्रों 
(मूल चक्र, इन्द्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कण्ठ चक्र) 
को सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं मानी है। उन्होंने इन चक्रों 
को जान-बूझकर छोड़ दिया है, क्योंकि अगर कोई मनुष्य किसी 
मकान के बीच की मंजिल A बेठा हो तो उरो सबसे ऊपर की 
मंजिल पर पहुंचने के लिए नीचे उतर कर, फिर उसी स्थान पर 
आने में समय क्यों नष्ट करना चाहिये । वह जहां बेठा है, वहीं से 

२८ 
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सुरत-शब्द योग २६ 
ऊपर की मजिल की ओर ASAT शुरू कर सकता है। इसी प्रकार 
मन और आत्मा का केन्द्र या बैठक दोनों आंखों के पीछे है । साधक 
को ऊपर जाने के लिये अपनी यात्रा यहीं से शुरू करनी चाहिये । 
शरीर के छः चक्र तो आत्मा के केन्द्र से नीचे हैं । इन्हें सिद्ध करने 
में मेहनत करना और समय लगाना व्यर्थ है। , 

सन्तों का मागं आंखों के पीछे तीसरे तिल से शुरू होता है | 

इससे नीचे-नीचे तो इन्द्रियों के क्षण-भंगुर भोगों की फीकी लज्जत 
हैं, स्थल संसार और उसके कारोबार |l सन्त मन और आत्मा 
को नौ द्वारों से निकाल कर इस दसवीं गली-जिसे तीसरा तिल, 
शिव-नेत्र और नुक्‍ताए-सुवैदा भी कहते हैं-में लाने का मार्ग 
बताते हैं । यहां निरन्तर अमृत बरस रहा है और अनहद-शब्द 
धुनकारें दे रहा है। लेकिन गुरु के मत पर चलने पर अर्थात्‌ नाम 
का अभ्यास करने पर ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। गुरु 
अमरदास जी का कथन है : 


नउ दरि ठाके धावतु रहाए। दसवे निज घरि वासा पाए ॥ 
ओथै अनहद सवद वजहि दिनु राती गुरमती ag सुणावणिआ ॥ 


सन्त आन्तरिक अभ्यास का वह भेद प्रदान करते हैं जिसके 
द्वारा आत्मा शरीर के नौ द्वारो से सिमट कर दोनों आंखों के पीछे 
अपने केन्द्र पर आ जाती है और यहां से आन्तरिक मण्डलों में 
प्रवेश करती है । आंखों के पीछे आने पर अथवा आंखों के दोनों 
frat की सत्ता को समेट कर या एक-तार करके आत्मा अनहुद 
धन को पकड़ती है । वहां से आन्तरिक मण्डलों के दृश्य, TACT 
फुलवारी, तारा-मण्डल, चन्द्र, सूर्यं को देखती हुई वहां के शब्द के 
आधार पर वह सहस्रदल कमल में पहुंचती है। उसी स्थान को 
योगियों ने सहस्रार कहा है तथा यह उनका लक्ष्य अथवा अन्तिम 
धाम है । परन्तु सन्तों का मार्ग तो इस स्थान से शुरू होता हे । 


यह उनकी पहली मंजिल है। यहां से आगे न्रिकुटी, पारब्रह्म 
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भंवरगुफा/ आदि स्थानों के दिव्य शब्द को सुनती और प्रकाश को 
देखती हुई आत्मा परमपिता परमात्मा का मिलाप प्राप्त करके 
उसमें लीन हो जाती है । 

सुरत अथवा आत्मा की जबान के द्वारा सुमिरन, सुरत की 
आंखों के द्वारा ध्यान को स्थिर करना और सुरत के कानों से शब्द 
या नाम की धुन को सुनना ही सब साधनों का सार है । इसे सुरत- 
शब्द योग कहते हैं। यह सहज से सहज और बहुत जल्दी फल देने 
वाला हे । इसे बच्चा, बूढ़ा, जवान हर कोई बिना किसी कठिनाई 
के कर सकता है । 

'सुरत आत्मा को कहते हैं । 'शब्द' घुनात्मक नाम है और 'योग' 
सुरत का शव्द के साथ मिलकर एक होना है। शब्द सुरत का 
स्रोत है धून को सुन कर सुरत विवश हो उसकी ओर खिची चली 
जाती हे । यह शारीरिक अथवा भौतिक राग नहीं, यह आत्मिक- 
राग है । यह सुरत या आत्मा के द्वारा सुना जा सकता है । 

जिस विधि के द्वारा सुरत अथवा आत्मा शब्द के साथ इस 
प्रकार जुड़ जाये कि फिर न बिछुड़े, ऐसे योग को सुरत-शब्द योग 
कहते š Ye 

सुरत-शब्द योग सनातन है, परम्परा से चला आ रहा है तथा 
स्वाभाविक है । इसमें कोई न्यूनाधिक या घट-बढ़ नहीं कर सकता | 
शब्द कुल रचना के आदि में था, अब भी है और हमेशा रहेगा । 
सुरत का उसके साथ स्वाभाविक सम्बन्ध है और शब्द में उसके 
लिये आकर्षण हे । अतएव, शब्द के इस साधन में कोई कठोरता 
या कठिनाई नहीं है । यह अनादि और अनन्त है । 

योग अनेक प्रकार के हें । इन योगों का उद्देश्य कुण्डलिनी को 
जाग्रत करना हे । ये सब पिण्ड के चक्रों से सम्बन्धित हैं । हठ-योग 





१. इन रूहानी मण्डलों के शब्दों और प्रकाशों का हाल सन्त-सतगुरु 
शिष्यों को दीक्षा देते समय खोलकर समझा देते हैं । 
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सरत-शब्द योग ३१ 
द्वारा शारीरिक स्वास्थ्य की. प्राप्ति होती है, प्राण-योग (प्राणायाम 
आदि) द्वारा प्राणों पर नियन्त्रण होता है तथा स्वास्थ्य ओर 
दीर्घायु की प्राप्ति होती है। मानसिक योग द्वारा मन को वश 
में करके मनुष्य विचारवान हो जाता है तथा ज्ञान-योग बुद्धि को 
सूक्ष्म करके जीव ओर ब्रह्म की एकता को समझाता हे । 

ब्रह्मांड के छ: चक्रों का प्रतिबिम्ब अण्ड में है। अण्ड के छः 
चक्रां का प्रतिबिम्ब पिण्ड में हे । सन्तों ने निचले चक्रों को (जो 
प्रतिविम्ब के भी प्रतिबिम्ब हैं) छोड़ दिया है ओर आज्ञा-चक्र से शब्द 
का अभ्यास शुरू किया Si उन्होंने सुरत-शब्द योग को ही मुख्य 
माना है । 

इस सुरत-शब्द-योग की कमाई के लिए सबसे पहले किसी 
शब्द-अभ्यासी, शब्द के भेदी, पूर्ण गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक 
el इस योग की प्राप्ति तथा पूर्णता सन्तों को संगति में ही 
सम्भव होती हे । परमात्मा की असीम कृपा होने पर ही सतग्रु 
का मिलाप और उनके सत्संग का लाभ प्राप्त होता है | सतगुरु 
के मिल जाने पर शिष्य को किसी शास्त्रीय नियम अथवा कर्मे- 
काण्ड के रीति-रिवाजों को धारण नहीं करना पड़ता । सतगुरु 
स्वयं शिष्य को क्रियात्मक सुरत-शब्द योग में लगाते हें । इस 
योग की पुरी युक्ति सतगुरु दीक्षा देते समय समझा देते हैं तथा 
उन खतरों और रुकावटों का, जो अभ्यास करते समय आती हैं 
खोल कर वर्णन कर देते हैं और अपनी शक्ति के द्वारा आवश्यक- 
तानुसार शिष्य की सहायता ओर रक्षा भी करते हैं । 

अतएव इस अभ्यास के लिये किसी पूर्ण सन्त-सतगुरु की 
खोज करके उनसे दीक्षा या नाम-दान लेकर चलना अत्यन्त 
आवश्यक है । 
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आत्मिक मण्डलों में गुरु के बिना कोई नहीं पहुँच सकता | 
गरु के बिना परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता | लगभग 
सभी धर्म-ग्रन्थों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं। बाइविल में 
इसके इशारे कई जगह मिलते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने कामिल 
मुशिद अथवा सतगुरु की महिमा और आवश्यकता के बारे में 
बहुत लिखा है। मौलाना रूम और शम्स TAT ने तो बार-बार 
कहा है कि अन्तर में जाने के इच्छुक जिज्ञासु को कामिल मुशिद 
रूपी मार्गदर्शक के बिना एक कदम भी नहीं उठाना चाहिए । 
जैन धर्म में भी गुरु की पूजा का उल्लेख मिलता है। सन्तो के 
अनुसार तो सच्चे गुरु के बिना नाम या शब्द की प्राप्ति हो असम्भव 
है। वेदों, शास्त्रों तथा पुराणों में भी गुरु की आवश्यकता के 
अनेक प्रमाण मिलते हैं । ; 

हिन्दू शास्त्रों के अनुसार, नारदजी जब विष्णुपुरी में गये तो 
उन्हें अन्दर जाने की इजाज़त न मिली, क्योंकि उनका कोई गुरु 
नहीं था । तब उन्हं भी गुरु धारण करना पड़ा । 

वेदव्यास के पुत्र शुकदेव को गर्भ से ही ज्ञान था, पर जब 
` वे विष्णुपुरी में गये तो वहां उन्हें निगुरा होने के कारण धक्के 
मिले और वापस आना पडा । वे आत्मिक-मण्डलों पर न जा सके 
और तब उन्होंने राजा जनक को गुरु धारण किया । 

गुरु सबके लिए ही अत्यन्त आवश्यक हे । विष्णु के अवतार 
राम ओर कृष्ण ने भी वशिष्ठ और गर्ग मुनि को गुरु धारण किया । 
तुलसी साहिब फ़रमाते हैं : 

राम कृशन ते को बडो, तिनहें भी गुरु कीन । 
तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन ॥ 
३२ 
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गरु नानक साहिब फ़रमाते हैं कि गुरु के बिना किसी को ज्ञान 
नहीं हुआ इसकी सच्चाई ब्रह्मा, नारद और वेदव्यास से पूछ कर 
देखो : | 
भाई रे गुरु बिनु गिआनु न होइ ॥ 
qag ब्रहमे नारदै बेद बिआस कोइ ॥ (शिरी राग म. १, ५ ९-७) 
कोई ऐसा वृत्तान्त नहीं मिलता जिसमें गुरु के बिना किसी 
को आन्तरिक चढ़ाई नसीब हुई हो । स्वतः सिद्ध सन्तो को जन्म से 
ही ज्ञान होता है, ऐसी हस्तियाँ गिनती की ही होती हैं । पर वे 


` क्षी मर्यादा भंग न करते हुए नाम-मात्र को ही गुरु धारण करती 


हैं । इतिहास से पता लगता है कि एसी हस्तियों को चाहे जन्म से 
ही ज्ञान था पर वे साधु-सन्तो को संगति में रहीं और उससे लाभ 
उठाती रहीं । 

जब भी किसी ने परमार्थ में सच्ची प्रगति की है; किसी गुरु 
के मार्गदर्शन में ही की है और गुरु नेही उसके जीवन को नया 
मोड़ दिया है। राजा जनक को आत्मज्ञान देने वाले अष्टावक्र 
थे, भर्तृहरि ने गोरखनाथ से, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, स्वामी 
विवेकानन्द ने रामकृष्ण परमहंस से आत्मिक-जीवन प्राप्त किया । 
सिक्‍खों की दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी को बनाने वाले गुरु 
नानक साहिब थे, गुरु अमरदासजी के रूहानी मागदशक गुर अगद 
थे, गरु रामदासजी को आत्मिक जीवन प्रदान करने वाले गुरु 
अमरदासजी थे और इसी प्रकार दसवें गुरु तक यह गुरु परम्परा 
चलती रही । मौलाना रूम अपने बारे में कहते हैं कि उनकी जिन्दगी 
को नया रुख देने वाले शम्स तब्रेज़ ही थे | 

अधिकांश महात्माओं ने तो अपनी वाणियों ya में अपने-अपने 
गरु का वर्णन किया है, पर कुछ सन्तों की वाणियों में उनका वर्णन 
नहीं आया है । फिर भी उसूल उसूल ही है कि दीप से दीप जलता 
है, जीवन से जीवन आता है। हमारी माया में लिप्त आत्मा के 
लिए पूर्ण गुरु से दीक्षित होना जरूरी है । 
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मनुष्य को संसार की हर प्रकार की विद्या, उसकी कुशलता 

और उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये गुरु की आवश्यकता होती 
है | उदाहरण के तौर पर रसोई बनाने व अन्य गृह-कार्यों में लड़की 
अपनी मां से व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करती है । 

डाक्टरी और इंजीनियरी की शिक्षा किसी पूर्ण डाक्टर और 
इंजीनियर से ही प्राप्त होती है और उसके साथ ही हमें क्रियात्मक 
रूप में भी काम करना पड़ता है । केवल पढ़ने से ही हम डाक्टर 
या इंजीनियर नहीं बन सकते। जब बाहरमुखी काम सीखने के 
लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, तब परमार्थ तो एक अत्यन्त 
गूढ़ तथा आन्तरिक विषय है, जिसके अभ्यास में आंखें बन्द करें 
तो अंधेरा ही अँधेरा दिखाई देता है। इसमें तो गुरु के बिना कुछ 
सूझ ही नहीं सकता । शिक्षक या गुरु की हर विषय में जरूरत 
है । जो लोग कहते हें कि हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम स्वयं ही 
ज्ञान प्राप्त करगे, उनका कहना इस प्रकार है जेसे कि कूआं बना 
हुआ हो, उस पर पानी पिलाने वाला भी पानी पिलाने के लिए 
तयार हो, किन्तु पानी पीने वाला कहे कि मैं इस ae से पानी 
नहीं पीना चाहता, मैं स्वयं अपना कुआं खोद कर पानी पीऊंगा । 
इससे साफ पता लगता है कि उसे अभी प्यास नहीं है । अतएव 
जिन्हें परमार्थ की ही आवश्यकता नहीं, उन्हे गुरु की भी आवश्य- 
कता नहीं है । ; 

गुरु की आवश्यकता हम एक उदाहण के द्वारा समझ 
सकते हैं। एक मनुष्य हवाई जहाज़ पर सवार होकर आसमान 
की सर करना चाहता है। पहले तो जहाज़ को उसके चालक ने 
ताला लगा रखा है ताकि कोई नादान व्यक्ति उसे चलाने की 
कोशिश करके अपना नुकसान न कर बैठे | वह व्यक्ति तो जहाज 
पर चढ़ना भी नहीं जानता। यदि चढ़ जाये तो ताला लगा होने 
के कारण वायुयान नहीं चलेगा, यदि चल भी पड़े तो वह उसे 
चढाना व उतारना नहीं जानता | अगर चढ़ा भी ले तो ऊपर के 


ast 
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सतगुरु ३५ 
हवाई हालात और मंजिलों का ज्ञान नहीं, अतएव उसे सिवाय 
बर्बादी के और क्या मिल सकता है ? हमारा शरीर भी बड़ी 
अद्भुत मशीन है । पहले तो आत्मा सिमट कर ऊपर आ नहीं 
सकती और यदि भूले-भटके सिमट भी जाये तो शब्द के जहाज पर 
नहीं चढ़ सकती, यदि शब्द के साथ सम्बन्ध हो भी जाये तो ऊपर 
आत्मिक-मण्डलों का ज्ञान न होने के कारण उसे यह पता नहीं 
हो सकता कि किस ओर जाना है और किस प्रकार वापस आना 
है । यदि जहाज़ का चालक (सतगुरु) नये आदमी को अपने साथ 


लेकर जहाज पर बैठा .कर कुंजी लगा दे और अपने साथ ही | 
दो-चार बार सफ़र कराये, तो वह व्यक्ति भी हवाई जहाज को 





चला सकेगा | आत्मिक मण्डलों पर सफ़र करने के लिये ऐसे | 


चालक या मार्गदर्शक की बड़ी आवश्यकता है जो उन मण्डलों का 
ज्ञाता हो और जिनमें वह खुद रोज़ सफ़र करता हो | वह साथ 
हो तो सफ़र आसान हो जाता है। यदि कोई एसा महात्मा कहे 
कि 'आ, मैं तुझे साथ ले चलू” और हम बोलें कि 'जी मेहरबानी, 
मैं अपना जहाज स्वयं ही उड़ाऊंगा तो अपने मन्द भाग्य | 

सतगुरु आत्मिक आंखों के विशेषज्ञ होते हैं, वे हमारी अन्तर 
में देखने वाली आंख खोल देते हैं । आँखें बड़ी नियामत हैं । 
बाहर की आंखों के बिना मनुष्य देखने के लिए कितना तरसता 
है, वह कुछ भी देख नहीं पाता, ठोकरें खाता-फिरता हैं, उसे कूछ 
सूझता-बूझता नहीं । यदि उसको डाक्टर के पास आपरेशन करवा 
कर थोड़ा बहुत भी देखना नसीब हो जाये तो वह डाक्टर का 
कितना आभारी होता है । अन्तर की आंख तो बाहर की आंखों 
से लाखों करोड़ों गुना अधिक उपयोगी है, जिसके खुले बिना जीव 
को इस जड़ संसार के परे कुछ सूझ नहीं सकता, परमात्मा के 
दर्शन नहीं हो सकते, जिसके बिना वह जन्म-जन्मान्तरों से ठोकरे 
खाता चला आ रहा है । हमारी अन्दर की आंख को खोलने में 
समर्थ केवल सतगुरु ही हैं । परमार्थं के मागं में सतगुरु के बगेर एक 
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३६ सन्त-सन्देश 
कदम भी नहीं चला जा सकता । परन्तु बड़े खेद की बात है कि 
मन के भ्रमों और माया के जाल में उलझा हुआ जीव इस आवश्य- 
कता को महसूस ही नहीं करता । 

गोस्वामी तुलसीदासजी रामचरित्‌मानस में लिखते हैं कि बिना 
गुरु के कोई भवसागर से नहीं तर सकता : 

गुरु बिन भवनिधि तरइ न कोई ॥ | 
जो बिरंचि संकर सम होई ॥ (उत्तर वांड ९२-३) 

यह संसार एक तूफानी सागर है, इसमें गरु ही जहाज है 
ओर गुरु ही जहाज का कप्तान भी है। गुरु. के बिना कोई भव- 
सागर को पार नहीं कर सकता । उनकी कृपा के द्वारा ही हम 
परमात्मा से मिल सकते हैं। उसके बिना किसी की मुक्ति नहीं 
हो सकती | 

वेदों, उपनिषदों, गीता आदि में भी बड़े सबल शब्दों में 
गुरु की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है । कठोपनिषद 
(अध्याय, १, २-७) में कहा है, “अनेक लोगों के भाग्य में पर- 
मात्मा के बारे में सुनना भी नहीं बना है। उसके बारे में सुनकर 
भी बहुत से लोग उसे नहीं जान सकते । वह महात्मा जो उसके 
बारे में कछ कहता है, एक अचरज-भरी हस्ती है । वही मनुष्य 
योग्य और बुद्धिमान है जो उस तक रसाई कर लेता है । गरु 
की सहायता प्राप्त करके परमात्मा को पा लेने वाले लोग 
बिरले हैं ।” | 
श्रवणायपि बहुभिर्यो नलभ्यः श्रृणवन्तोऽपि बहवो यं न विद्यः । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धऽश्चर्यो ज्ञाता कृशलानुशिष्ठः Il 

आगे (अ. १, २-८) कहा है, “बिना दीक्षा के परमात्मा को 
नहीं जाना जा सकता, चाहे उसका कोई कितना ही चिन्तन करे । 
जब तक किसी गुरु के पास से तू उपदेश न लेगा, उसे नहीं पा 
सकेगा, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है कि तकं और विचार की सीमा 
में नहीं आ सकता ।” 
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सतगुरु ३७ 
न नरेणावरेणप्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चित्यमानः | 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्ह्मतक्यंमण्‌ प्रमाणात्‌ ॥ 
भगवद्गीता (४-३४) में भी यही उपदेश है कि तू पूर्ण 

गुरु के चरणों में गिर कर . अभ्यास और सेवा FTI जो तत्व के 
भेद को जानता है, केवल वही तुझे उसके ज्ञान का उपदेश दे 
सकता है : 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वर्दाशनः ॥। Se हि 
संसार की सब धर्म-पुस्तकों को खोजकर देख लें, वे सव एक al 





बात पुकार-पुकार कर कहती हैं कि बिना गुरु के किसी को मुक्ति _ शड 


नहीं मिलती : 

सासत वेद सिम्रति सभि सोधे सभ एका बात पुकारी ॥ 

बिन गर मकति व कोउ पावे मनि वेखहु करि बीचारी UI 

नून . (गूजरी मः ५, ४९५-१२) 

आत्मा पर तीन शरीरों के आवरण हैं-स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण । इनके द्वारा यह स्थूल, सूक्ष्म और कारण मण्डलों में जा 
सकती है। पर इसका निज-घर तीनों मण्डलों के पार चोथे लोक 
में है । पहले तो स्थूल देश में जीव को फंसाने के लिए बड़े re 
और रुकावटें हैं । यदि सूक्ष्म देश में जायें तो वहां इतने उलझाने 
वाले तथा मन को हरने और गिरा देने वाले सामान हैँ कि उनसे 
जीव का बचना अति कठिन है । कारण देश की बाधाएँ तो और भी 
सक्षम और छलपूर्ण हैं । फिर उसके पार शुद्ध चेतन देशों में अपने 
आप जाना असम्भव है । इस मागे पर चलना AST की धार पर 
चलना है | पग-पग पर खतरे ह | अतएव, जो हकीकत के भेद या 
सच्चे ज्ञान को पाना और परमात्मा से मिलना चाहता है, उसे एसे 
पूर्ण-गुरु की खोज करनी चाहिए जो इस मागं का ज्ञाता हो । 

लोग उम्र भर ग्रन्थों-पोथियों का नियम सहित पाठ करते 
रहते हैं। वे ज्ञानी तो बन जाते हैं, पर उनमें आत्मज्ञान नाम- 
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मात्र को भी नहीं होता । ग्रन्थो-पोथियों का विचार करने से और 
महात्माओं के जीवन वृत्तान्त पढ़ने से परमार्थं का शोक पेदा हो 
सकता है, उनके सिद्धान्तो की कुछ समझ आ सकती हे, पर हमारे 
अन्दर आत्मिक जीवन की जागृति और विकास नहीं हो सकता । 
यह आध्यात्मिक जीवन-दान हमें केवल किसी आत्मिक-जीवन प्राप्त 
हस्ती से ही मिल सकता है। करोड़ों वर्षों तक भी धमं-पुस्तकों 
को पढ़ने, उन पर विचार करने ओर उनकी पूजा करने से 
आत्म-ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि आत्म-ज्ञान पढ़ाया या 
सिखाया नहीं जा सकता, यह तो एक चेतन स्पर्श है जो किसी 
आत्मदर्शी पुरुष से ही प्राप्त हो सकता Fl सन्तों की शिक्षा पढ़ने- 
पढ़ाने से प्राप्त नहीं होती, वह तो उनकी कपा से अन्तर में प्रकट 
होती हे । वह केवल जानने की ही वस्तु नहीं, वह अनुभव करने की 
चीज़ है | धर्म-पुस्तकों में आत्म-ज्ञान की चर्चा है, स्वयं आत्म-ज्ञान 
नहीं । गुरु के बिना धर्म-पुस्तकों के उपदेश भी समझ में नहीं आ 
सकते । 

धर्म-पुस्तके भी हमें किसी जीवित देहधारी महात्मा के पास 
जाकर, उनसे दीक्षा लेकर स्वयं उस आत्म-ज्ञान का अनुभव प्राप्त 
करने का उपदेश देती हैं । 
सन्त-महात्मा उन आत्मिक-मण्डलों के ज्ञाता हैं जो मन की सीमा 

से परे हैं, जिनका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है । वे कहते 
हैं कि यह स्थूल मण्डल, यह संसार दुखों का घर है। इसके पार 
अनगिनत सूक्ष्म और कारण संसार आबाद हैं, जहां TX ही नूर है। 
उत्त मण्डलों में सतगुरु अपनी इच्छा से नित्य-प्रति यात्रा करते हैं 
और इन लोकों के अस्तित्व की साक्षी देते हैं। जो जीव सन्तों के मार्ग- 
दर्शन में अन्तर में खोज करते हैं, वे उन लोकों को इसी प्रकार 
देखते हैं जिस प्रकार हम स्थूल संसार को देख रहे हैं और यह सब- 
कुछ हमारे अनुभव में उसी प्रकार आता है जिस प्रकार दो और दो 
चार होते हैं । 
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हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है । परमात्मा रूपी परम 
चेतन भंडार से आकर यह तन और मन के पिंजरे में केद हो गई 
है । सन्त इसे नाम द्वारा आज़ाद करके वापिस निज-घर ले जाने 


. के लिए आते हैं । उनके जीवन का ध्येय हमें आत्मिक-जीवन का 


दान देकर आत्मिक मण्डलों से पार ले जाकर परमात्मा से 
मिलाना है । 

सन्त-सतगुरु बाहर से चाहे किसी भी कोम; मज़हब, मुल्क या 
वेश में क्यों न हों उनकी दृष्टि केवल आत्मा तथा आत्मिकता की 
ओर होतो है । वे न कोई नया मजहब या रस्मो-रिवाज बनाते a 
और न किसी धर्म के रीति-रिवाजों में बाधा डालते हैं । वे न किसी 
अन्ध-विश्वास को मानते हैं और न किसी और को अन्ध-विश्वासों 
का कैदी बनाते हैं । वे तो नकद धर्म के व्यापारी होते हैं, उधार धर्म 
या मरने के बाद की मुक्ति का भरोसा नहीं दिलाते । 

शुरू में हमें गुरु के वचनों को स्वीकार करना पड़ता है, ताकि 
हम उनके आदेश के अनुसार अभ्यास करके खुद अपना अनुभव कर 
सके । पर जब हम उनके वचनों की सच्चाई अपने अनुभव के द्वारा 
प्रकट रूप से देख लेते हैं, तब हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, जो 
सारी दुनिया के विरोध करने पर भी नहीं डिग सकता । एक मनुष्य 
ने सूर्य चढ़ा हुआ देख लिया है, अब चाहे करोड़ों चमगीदड़ कसमें 
खायें कि सूर्य है ही नहीं, तो उसका विश्वास नहीं टूटता, क्योंकि उसने 
इसे स्वयं देखा है । जिनकी आन्तरिक आंख नहीं खुली वे इस सच्चाई 
से वंचित रह जाते हैं। 

जब-जब ऐसी हस्ती संसार में प्रकट होती है, सत्य के खोजी 
पतंगों की भांति उसकी जाग्रत ज्योति की ओर खिचे आते हैँ । वे 
भ्रमरों की भांति उस आत्मिकता के चेतन फूल के आसपास मंडराते 
हैं और उसका रस लेते हैं सतगुरु के अलौकिक आत्मिक आकर्षण 
और शक्ति के द्वारा जीव उसकी ओर खिचे चले आते हैं और उनके 
अन्दर प्रेम व भक्ति की ज्वाला जाग उठती है। 
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सन्त जब-जब संसार में प्रकट होते हैं, वे संसार के सामने 
अपना जीवित दृष्टान्त उपस्थित करते हैं ओर आत्म-ज्ञान का प्रवाह 
चला देते हैं । 

तुलसीदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं 
कि गुरु के चरण-कमल का नख मणि की भांति प्रकाशवान है, जिसके 
सुमिरन करने से हृदय में दिव्य दृष्टि होती है : 

श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । 
सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती ॥ (बाल काण्ड, १-३) 

गुरु अर्जुन साहिब ने भी सतगुरु की कया अनुपम महिमा 
की है । फ़रमाते हें कि गुरुदेव माता है, गुरुदेव ही पिता है, ग॒रुदेव 
स्वामी तथा परमेश्वर है । गुरुदेव सुख देने वाला सच्चा सखा है 
जो कभी SISA नहीं | वह अज्ञान का नाश करने वाला है । 
गुरुदेव हरि के नाम की दात प्रदान करने वाला और शान्ति और 
सत्य की प्रत्यक्ष मूति है। वह पारस है, सब पापों का नाश करने 
वाला ओर पतित-पावंन है । वह एक तीर्थं है जहां गुरु के ज्ञान 
अथवा अमृत का सरोवर है, जिसमें स्नान करके जीव पवित्र हो 
जाता है । गुरुदेव आदि जुगादि' और युग-युग में अटल है । 
गुरुदेव के मन्त्र का--जो हरि का मन्त्र है-जाप करने से जीव 
का उद्धार हो जाता है । हे परमात्मा ! कृपा करके गुरुदेव का 
मिलाप प्रदान करके हम मूर्ख पापियों को पार लगा। गुरु 
सतगुरु पार-ब्रह्म परमेश्वर है । एसे गुरुदेव को हम नमस्कार 
करते हैं ।१ 

तुलसीदास जी फ़रमाते हैं कि मैं गुरु के पवित्र चरणों को 
नमस्कार करता हूँ । वे दया और मेहर के समुद्र हैं, वे 
सचमुच मनुष्य के रूप में स्वयं हरि हैं, जिनके वचन सूयं की 
किरणों की भाँति हमारे महा मोह के अन्धकार को टूर करने 
वाले हैं : 

१. Tel महला ५, To २५०-१ | 
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बंदउं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। 
महा मोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर ॥ 
| (बाल काण्ड सो० ५) 
एक दिन हज़रत मसीह ने अपनी ओर संकेत करते हुए अपने 
शिष्यो से पुछा-'संसार के लोग इस मनुष्य के पुत्र को क्‍या 
समझते हैं ? साइमन पीटर ने उत्तर दिया, “तू मसीह है, जीवित ` 
खुदा का पुत्र है। ईसा ने पीटर से उत्तर में कहा, “तू धन्य है 
साइमन, क्योंकि जीव की गति और मनुष्य की बुद्धि ने तुझ पर 
यह प्रकट नहीं किया, वल्कि मेरे पिता ने जो आकाश में है (प्रकट 
किया है) ।” (मेथ्यू १६, १३-१७) 
हिन्दू शास्त्र भी यही कहते हैं : 
Teta गरुविष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मेः श्री गरवे नमः ॥ 
अर्थात्‌ गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है, गुरु ही साक्षात्‌ 
परब्रह्म हे । एसे गुरुदेव को नमस्कार है । 
बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र ही हो जाती है । मुण्डकोपनिषद 
(३, खण्ड २, श्लोक ८ और ९) में इस बारे में कथन है, “जिस 
प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में समा जाती हैं और अपना 
नाम-रूप गवां देती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म को जानने वाला नाम 
और रूप से पृथक होकर परे से परे जो दिव्य पुरुष है, उसको 
प्राप्त होता है, जो इस परम ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्म ही हो 
जाता = 
वह परम पुरुष इस देह में प्रकट होता है । अब प्रश्न उठता 
है कि वह सव-देशी होकर एक-देशी किस प्रकार हो सकता है, 
वह असीम किस प्रकार मनुष्य रूपी सीमा में आ सकता है ? इसके 
बारे में गीता के सातवें अध्याय (श्लोक २४-२५) में भगवान कष्ण 
फ़रमाते हैं, “अनभिज्ञ व्यक्ति मुझ अविगत (निराकार) को शरीर 
में सीमित समझते हे, उनको मेरे परम भाव (परे के स्वरूप) 
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की खबर नहीं है जो अमर और सबसे ऊंचा है, क्योंकि मैं अपनी 
योग-माया के परदे में छिपा हुआ हूं । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति i का 
योग्यता नहीं कि मुझे जान सके । यही कारण है कि wat में 
भूली हुई दुनिया मेरे व्यक्तित्व से, जो जन्म-मरण से रहित हे, 
अनजान है । ` | 

फिर नवें अध्याय में कहते हैं, “अपने गुप्त रूप से मैं इस ससार 
में व्याप्त हूं और सम्पूर्ण सृष्टि मेरे आसरे स्थिर है । मूढ़ लोग 
मेरे मनुष्य चोला धारण कर लेने से मेरी ऊची अवस्था से 
अनजान हैं तथा मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं | 

मुसलमान फ़कीर भी कहते हैँ कि गुरु असल में स्वयं रब 
(परमात्मा) ही होता है । मौलवी रूम साहिब फ़रमातै हूँ कि 
गुरु का हाथ रब के हाथ से कम नहीं है, उसका हाथ मालिक को 
शक्ति से रहित नहीं होता, उसका हाथ बड़ा लम्बा है, जो सातों 
आसमानों के पार पहुंचता है, उसका हाथ मालिक का ही हाथ 
है, उसके कमाल (परिपूर्णता) में उसका कोई शरीक (सांझी) 
नहीं, वह मनुष्य की सूरत में छिपा हुआ सूर्य है, उसे जेसा कि 
वह है जानो : . 

; चश्मे ऊ चश्मे खुदा । दस्त ऊ दस्ते खुदा ॥ 

अर्थात्‌ उसकी आंख मालिक के स्वरूप में लीन रहती है, उसका 
हाथ मालिक का हाथ होता है | 

फिर फ़रमाते हैं कि पीर (गुरु) में रब का नूर झलकता है । 
हम उसकी प्रकट मनुष्य सूरत को देखते हैं, इसलिये हम यह नहीं 
जान सकते कि वह अन्दर से रब होता है | देखने में वह मनुष्य 
रूप धारण किये हुए है, पर वास्तव में वह रब है | 

मौलवी रूम साहिब आगे कहते हैं कि परमात्मा ने कहा है 
कि वह बहुत बड़ा है, ऊंचाइयों, नीचाइयों, ज़मीनों, आसमानों 
और अर्शी (स्वर्गो) में समा नहीं सकता, पर यह अचरज की बात 
है कि वह मोमिन (सतगुरु) के हृदय में समा जाता है, मानों 
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सतगूरु ४३ 
सागर गागर में बन्द हो जाता है। अगर तुम उसे ढूंढना चाहो तो 
वहां जाकर ढूंढो । 

शम्स TIT फ़रमाते हैं, “वह बादशाहों का बादशाह मजबूती 
से दरवाज़े बन्द करके (वज्र-कपाट लगा कर) उनके पीछे बैठा है 
और स्वयं ही मनुष्य का चोला धारण करके द्वार खोलने के लिये 
आ जाता है | 


बुल्लेशाह फ़रमाते हैं कि मौला (स्वामी) मनुष्य बन कर संसार 
को जगाने के लिये आ जाता है: 
मौला आदमी बण आया । 
उह आया जग जगाया ॥ 
ग्रु ग्रन्थ साहिब में भी लिखा है: 
सतगुरु निरंजनु सोइ ॥ 
मानुख का करि SY न जानु ॥ 
(रामकली मः ५, ८६५-५) 
हरि का सेवक सो हरि जहा ॥ 
भेदु न जाणहु माणस देहा ॥ 
(मारू मः ५,१०७६-३) 
जब मेना को मनुष्य की बोली fears जाती है तब उसके 
सामने एक बड़ा शीशा रखा जाता है जिसके पीछे एक आदमी 


छिप कर बेठता है और बोलता है। मेना शीशे में अपनी आकृति 
देखकर समझती है कि मेरा ही कोई भाई-बन्द सामने gar है और 
बोल रहा है । इस प्रकार मेना धीरे-धीरे मनुष्य की बोली सीख 
जाती है। इसी प्रकार सन्तों की देह के लिबास में परमात्मा छिपा 
हुआ है जो उनके द्वारा बोलता है। परमात्मा तो असीम और 
निराला है। लेकिन उसे देहधारी जीवों पर प्रकट होने के लिये 
देह धारण करनी पड़ती है। बिना शरीर के वह जीवों के साथ 
किस प्रकार बातचीत कर सकता है! कबीर साहिब फ़रमाते हैं, 
ब्रह्म बोले काया के ओले । काया बिन ब्रह्म किआ बोले ॥! 
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परमात्मा के निर्गुण व्यक्तित्व को इस देह में कोई किस प्रकार 
देख सकता है, जब तक कि वह स्वयं हमारे अनुसार रूप भ 
धारण करे | ; 

गरु का शरीर इस धरती पर चलता फिरता हैँ, परन्तु उसका 
आत्मा ऊंचे से ऊंचे आत्मिक मण्डलों में इच्छानुसार भ्रमण करती 
है। ऊपर से तो वह मनुष्य है पर उसके अन्तर में परमात्मा 
बोलता है। वह जीवों को मालिक से जोड़ने की डोर है उससे 
मिलाने का माध्यम है। गुरु रूपी माध्यम के बिना परमात्मा का 
प्राप्ति कभी भी सम्भव नहीं । 

रूस का बादशाह पीटर हॉलेंड देश में जहाज़ चलाने का काम 
सीखने के लिये गया । वहां उसने साधारण मजदूर का भेष धारण 
कर लिया । रूस से निकाले हुए कई और आदमी भी वहां काम _ 
कर रहे थे। उनसे वह रूस की बातें करता और उनको वापस 
अपने देश ज़ाने की प्रेरणा देता, जिससे उनका मन भी वापस 
अपने देश जाने को हो गया । किन्तु वे कहने लगे कि हमें बादशाह 
ने देश निकाला दिया है, हम किस प्रकार वापस जा सकते हैं ? पीटर 
बोला कि बादशाह मेरा मित्र है, मैं तुम्हारी सिफ़ारिश करूँगा 
और आशा है बादशाह मान जायेगा । पीटर जब काम सीख कर 
वापस अपने देश आने लगा तो जिनको उसके वचन पर विश्वास 
आ गया, वे उसके साथ चल पड़े । जब पीटर ने देश में प्रवेश 
किया, सब उसका सम्मान कर रहे थे, यह देख कर उन मज़दूरों 
का साहस बढ़ गया.' कि इसका अवश्य बादशाह से मेल होगा ओर 
यह हमें देश में वापस आकर रहने की आज्ञा दिला देगा। राज- 
धानी में पहुंच कर पीटर सिंहासन पर विराजमान हो गया। 
उसके साथी हैरान हो गये कि यह हमारी तरह मजदूर नजर आता 
था, हमें क्या मालूम था कि यह बादशाह है । हृदय में कृतज्ञ हुए 
कि बादशाह मज़दूरों का भेष धारण करके हमें अपने साथ ले आया 
है। गुरुकी भी हमारे बीच में यही गति है। वह हमारे जैसा 
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सतगुरु ४५ 
मनुष्य-चोला धारण करके हमें अपने निज-देश ले जाने का काम 
करता है । चाहे प्रकट में वह हम जेसे तन-मन के Hla के बीच में 
एक कैदी ही नज़र आता है, पर वास्तव में वह खण्डो-ब्रह्माण्डों 
का बादशाह होता है, कंदी नहीं। वह बंदियों के रूप में अवश्य 
होता है, परन्तु है वह मुक्तिदाता, जो हमें बच्धनों से मुक्‍त करने 
आया इं | 

कबीर साहिब के समय का प्रसंग है कि उनकी शिष्या रानी 
इन्दुमती जब अभ्यास करके धुरधाम पहुंची तो देखा कि कबीर 
साहिब सत्पुरुष के स्थान TIS हुए हैं । कहने लगी, “महाराज ! 
यदि आप मुझे पहले ही बता देते कि आप ही सत्पुरुष हैं तो मैं 
वहीं आपको पहचान लेती । कबीर साहिब कहने लगे, तुझे उस 
समय विशवास किस प्रकार आता | 

सतगुरु के पास हज़ारों लोग आते हैं, उनको देखते हूँ, उनका 
सत्संग सुनते हैं तथा अपने विचारों के अनुसार उनका वर्णन करते 
हैं । कोई उनको सज्जन, हमदर्द मनष्य, कोई दार्शनिक, कोई 
fasta, कोई नीतिशास्त्र का ज्ञाता इत्यादि कहकर अपने-अपने 
ढंग से उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पर इन लोगों में वे 
लोग विरले ही हैं जो उनके अन्दर परमात्मा को देखते हैं । हर 
कोई अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार समझकर उनके गुण-गान 
करता है । पर यदि सतगुरु केवल मनुष्य ही हैं तो वे हमें मनुष्यता 
से बढ़कर और BS नहीं दे सकेंगे। वास्तव में वह केवल मनुष्य 
ही नहीं, कुछ और भी है। जो अन्तर में जाता है, ऐसे किसी विरले | 
को ही उसकी पहचान होती है। जिसका घट तेयार हो गया है, 
उसी में वह अपने आपको प्रकट करते हैं । जिसकी आंख अभी तक 
उसे देखने के योग्य नहीं, वह उसे किस प्रकार पहचान सकता है ! 
अन्धा आंखों वाले को नहीं देख सकता और न ही पहचान सकता है। 
जब परमात्मा किसी जीव पर दया करे तभी गुरु का असली रूप 
समझ में आ सकता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४६ सन्त-सन्देश 
जब जीव की आन्तरिक आँख खुल जाती है, या जब वह 
(गुरु) स्वयं अपना बोध देता है तब उसको गुरु के अन्दर परमात्मा 
की झलक का आभास होने लगता है। सुमिरन ओर ध्यान का 
प्रयोजन केवल इतना ही है कि. हमारी आन्तरिक आँख खुल जाये 
` ताकि हम परमात्मा को सर्वत्र और खास कर सतगुरु के स्वरूप में, 
जहाँ वह विशेष रूप से प्रकट है, देख सक । 
` परमार्थ का मागं सुगम नहीं, अति कठिन हे । कठोपनिषद में 
आया है: 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, 
दुगमपथस्तत्‌ कवयो वदन्ति ॥ 
(अध्याय १,३ -१४) 
अर्थात्‌, उठो, जागो, महापुरुषों के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त 
करो । बुद्धिमान लोग कहते हैं कि यह मार्ग छुरी को धार की तरह 
तीक्ष्ण और दुर्गम हे तथा इस पर चलना कठिन है । 
करान शरीफ़ में भी इस मागं को उस्तरे की धार के समान 
तेज़ और बाल से भी बारीक बताया गया है । भाई गुरदासजी 
भी कहते हैं कि “गुर feral वालों निक्की ते खंडिओं fae” है 
अर्थात्‌ गुरु के सच्चे शिष्य बनने का मार्ग बाल से भी बारीक 
ओर तलवार की धार से भी तीक्ष्ण है। वेदों-शास्त्रों में यम-नियमों 
की कठिन विधियों को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हें । फिर कहां 
एक अकेला, निर्बल और सामर्थ्य-हीन, मोह-माया का शिकार 
तुच्छ जीव और कहाँ पाँच बलवान शत्र (काम, क्रोध, लोभ; 
मोह्‌, और अहंकार) | मनुष्य भवसागर से पार हो तो किस 
प्रकार ? 
यह सच है कि परमात्मा हम पर दया करके हमारे उद्धार 
के लिये सन्तों-महात्माओं को भेजता है, पर उनकी इच्छा में चलना 
कोई सरल बात नहीं है। जब तक Taye अपनी दया-मेहर और 
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बरिशश न करें, परमार्थ की कमाई अत्यन्त कठिन है । गुरु की 
बख्शिश प्राप्त करने का साधन नाम की कमाई और हरि का 
निरन्तर सुमिरन है । इसके हारा गुरु की मेहर प्राप्त होती हे 
तथा मेहर से कमाई बनती है । गुरु की कृपा और नाम की कमाई 
दोनों ही आवश्यक हैं, जिस प्रकार गाड़ी दोनों पहियों से ही 
चलती है । 

ऐसे गुरु की खोज किस प्रकार की जाये ? सच तो यह है कि 
गुरु के प्रकट होने में देर नहीं, कमी है तो हमारी तड़प ओर याचना 
की । यदि किसी चीज़ की हमें बड़ी आवश्यकता होती है तो हम 
कितनी निराशा होने पर भी उसे प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। 
अगर लाल और हीरे पत्थरों के ढेर में मिल जायें तो क्या हम 
केवल यह कह कर फेक देंगे कि उनको पत्थरों से अलग-अलग करना 
कठिन है ? जब सच्ची लगन और तड़प जाग्रत होती हे 
तब परमात्मा स्वयं जीव पर दया करके पूर्ण गुरु से उसका मिलाप 
करा देता है । जो स्वयं पूर्णं है वही हमें भी पूणता प्रदान कर 
सकता है। न 
आत्मिक उन्नति की भी श्रेणियाँ हैं । जब तक पूरी गति 
वाला महात्मा न मिले, प्री रसाई नहीं हो सकती | यदि एम. ए. 
पास करना हो तो पाँचवी, दसवीं, या बी. ए. पास मनुष्य से पढ़- 
कर हम एम. ए. नहीं हो सकते । उनसे तो हम पांचवीं, दसवीं, 
या बी. ए. तक की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं । एम. ए. 
करने के लिए हमें एम. ए. पास शिक्षक की ही आवश्यकता 
होगी । परमार्थं में पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें पूर्ण गुरु की 
आवश्यकता है । 

पूर्ण गुरु के नाम के आगे एम. ए. पास की तरह कोई विशेष 
चिन्ह नहीं होता । पर जब हम उनकी संगति करते हैं तो अपनी 
योग्यता से वे स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं | जब एसा गुरु मिलता 
है तो वह पहले दिन ही अपना सारा आत्मिक सामर्थ्यं प्रकट नहीं 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








४८ सन्त -सन्देश | 
कर देता । जैसे-जैसे जिज्ञासु की योग्यता बढ़ती है, वैसे ही वह भी 
अपने आपको प्रकट करता जाता है । पहले तो वह एक बुजुगं 
के समान पूजनीय प्रतीत होता है और फिर सचमुच सतगुरु के 
रूप में प्रकट हो जाता है । वह यहां तक ही नहीं रुकता, बल्कि 
अन्त में जिज्ञासु को उसमें और परमात्मा में कोई अन्तर दिखाई 
नहीं देता | i 
पूर्ण गुरु की पहचान करना कोई सरल काम नहीं ।. फिर भी 
उसके प्रकट चिन्ह, रहन-सहन और उससे प्राप्त होने वाले परमार्थ 
के लाभ से हम उसे कुछ जान सकते हैं । 

वह सदा दयालु होता है और सबको समान दृष्टि से देखता है | 
वह सम-दृष्टि और निर्वेर होता है । उसके लिये निन्दा और स्तुति 
एक समान है । वह दाता है, याचक नहीं । शिष्यों की किसी वस्तु 
की उसे चाह नहीं और न वह दूसरों पर निर्भर है । वह अपने निर्वाह 
के लिये स्वयं कमाई करता है, किसी पर अपना बोझ नहीं डालता | 
अपना निर्वाह स्वयं करते हुए वह दीन-दुखियों की सहायता करता | 
है । वह अपनी शिक्षा का कोई पारिश्रमिक या दक्षिणा नहीं लेता, 
सबको मुफ्त देता हैं । जिस प्रकार प्रकृति की अन्य वस्तुएं, हवा, 
पानी और सूर्य का प्रकाश मुफ्त है, उसी प्रकार उसकी शिक्षा भी 
मुफ्त है । 

विनय और नम्रता ही उसके श्रृंगार हें पूर्ण समर्थ होते हुए 
भी वह अपने बारे में डींग नहीं मारता । वह जब भी कुछ कहेगा 
तो यही कहेगा कि परमात्मा सब कर रहा है, मेरा सतगुरु ही 
सब कुछ कर रहा है। जब वृक्ष की शाखा फलों से लद जाती है 
तो वह झुक जाती है । जो स्वयं को तुच्छ समझता है, वास्तव में वही 
बड़ा है । 

उसका किसी के साथ विरोध नहीं ओर उसे किसी के व्यवहार 
से शिकायत नहीं । यदि कोई उससे वेर भी करे तो वह क्षमा कर 
देता हे, किसी की टीका-टिप्पणी नहीं करता और न निन्दा 
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s सतगुरु ४९ 
करता है | उसका सबके साथ प्यार है, शत्रुता करने वालों के साथ 
भी वह प्यार करता है । अपने Seat से भी प्यार करो सिद्धान्त 
उसके जीवन में प्रकट दिखाई देता है । 

वह पवित्रता, परम-ज्ञान और रूहानियत का उज्जवल सूर्य होता 
है । उसका जीवन परमार्थी होता है, परमार्थं के इच्छुक पतंगों की 
भांति उसको चारों ओर से आ घेरते हैं और उससे आत्मिक लाभ 
प्राप्त कर अपना जन्म सफल कर लेते हैं । 

उसकी वेश-भूषा सामान्य होती है । अपने को औरो से 
भिन्न करने के लिये वह कोई विशेष वेश-भूषा नहीं अपनाता 
और न ही मन को वश में करने के लिए शरीर को कष्ट देने वाले 
साधन करता है । उसकी युक्ति भिन्न है जो बिल्कुल स्वाभाविक और 
सरल है । Z 

बह लोगों को दिखाने के लिये करामातें बताकर मदारियों का 
सा खेल नहीं करता । वह सब शक्तियों का मालिक होते हुए भी उन 
को गप्त रखता है । 

उससे पवित्रता की रश्मियां निकलती हैं जो अपूर्वं तेज ओर 
सौम्यता से भरपूर होती हैं, ओर उन पावन किरणों ल जीव पर 
कुछ ऐसा असर होता है जिसका AIH द्वारा वर्णन नहीं हो सकता | 
उसके अन्दर चम्बकीय आकर्षण है | उसकी उपस्थिति उन्नायक है, 
उसकी संगति शान्ति और आनन्द प्रदान करती है । उसके वचन एक 
अकथनीय आनन्द का अनुभव प्रदान करते हैं । | 

उसके अन्दर शान्ति और समता होती है । उसकी संगति हमारे 


अन्दर आनन्द की धारा बहा देती है । वह ओज से भरपूर है, जिसके 


कारण उसका मुख जगमगाता है। उसकी आवाज़ दिल को खींचने 
वाली होती है और उसके AAT में एक विशेष प्रकार का प्रकाश है 
जो मन को मोहने और बेंधने वाला होता है । सन्तों से ओज की 


ˆ धाराएं निकल कर वातावरण को भी प्रभावित करती हैं । उनके वचनों 


में एक विशेष प्रकार का निराला प्रभाव होता है, वे सुनने वालों के 
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५० सन्त-सन्देश 
हृदय में प्रवेश कर जाते हैं । उनकी उपस्थिति में जीवों को 
आत्मिक जागृति तथा चेतनता प्राप्त होती है । उनसे मिलकर आनन्द 
प्राप्त होता हे, दुविधाएं दूर हो जाती हैं और परम पद की प्राप्ति 
होती है। 

सन्त हमारी आन्तरिक अवस्था को परख लेते हैं । वे जीव की 
आन्तरिक अवस्था को इस प्रकार देख लेते हैं जिस प्रकार हमें किसी 
शीशे की बोतल में रखी हुई वस्तु दिखाई देती है, पर वे पर्दा-पोश 
होते हैं, जीवों के दोषों को प्रकट नहीं करते । उनके पास कोई किसी 
भी भाव से जाये, भ्रमर जाये या भिड़, फल की भाँति वे दोनों को 
खुशबू प्रदान करते हैं। कोई उनके दर से खाली नहीं आता । जो 
उनके पास जाते हैं वे उनसे ऐसे संस्कार ले आते हैं जो शीघ्र या देर 
से उभर आते हैं | 

सतगुरु परमात्मा का सच्चा पुत्र होता है, उसके लिए सब जाति, 
धर्म, पंथ, सम्प्रदाय समान हैं, वह सब जीवों में एक परमात्मा को 
देखता है । धर्म और जाति पक्षपात के बगैर वह सारे संसार को 
निडर होकर समान उपदेश देता है । उसके लिए सारी खिल्कत 
(उत्पत्ति) उस मालिक के बच्चे हैं और वह सबको सम-दृष्टि से 
देखता है । € 

वह किसी को अपना धमं छोड़ने और कोई नया धर्म स्वीकार 
करने का उपदेश नहीं देता । उसका सम्बन्ध केवल आत्मा से है । 
जिज्ञासु चाहे किसी भी धमं का हो उसे चिन्ता नहीं, केवल उसके 
अन्दर परमार्थं की चाह होनी चाहिए । उसके लिए धर्म और जाति 
का कोई प्रश्‍न नहीं उठता । वह निर्भय होकर केवल आत्मिक मार्ग 
का उपदेश देता है, जो शास्त्रों और कर्मकाण्ड के बन्धनो से मुक्‍त 


` है। वह सच्चा हाजी है। जहाँ कहीं भी पुरा गुरु मिले उससे रूहानी 


लाभ उठाना चाहिए । मौलवी रूम फ़रमाते हुँ, “अगर तू हज 
करना चाहता है तो किसी हाजी को साथ लेले, वह हिन्दू हो या 
तुक या अरबी, कोई भी हो, परवाह नहीं, तू उसकी प्रकट सूरत 
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पर न जा, उसके AT Ay, उसकी पहुंच की ओर ““ हमें 


कोई वाहरी रिश्ता-नांता AS SAT पड़ता... केवल ATT = 
की शिक्षा लेकर अन्य विज्ञानों की तरह उसकी कमाई 
पड़ती है | 

सन्तों की शिक्षा मक भाषा में है, जो लिखने-पढ़ने का विषय 
नहीं | वह आत्मा की जिह्वा द्वारा दी जाती है तथा आत्मा द्वारा 
आत्मा ही उसका अनुभव करती है | 

पर्णं सन्त के सत्संग में कई बार परमार्थं के खोजियों को कोई 
प्रश्‍न करने की आवश्यकता नहीं होती । हृदय में उठते प्रश्नों के 
अथवा जो प्रश्‍न लोग दिल में लेकर आते हैं उनके उत्तर वें बिना 
पूछे देते जाते हैं । 

जब-जब सन्त सतगरु प्रकट होते हैं, वे केवल नाम या सुरत- 
शब्द योग की शिक्षा देते हैं और साफ़-साफ़ बता देते हैं कि 
मालिक बाहरी साधनों हारा न किसी को मिला है और न 
मिलेगा । वह घट के अन्दर है, उसे वहीं खोजो, तुम्हारा घट ही 
सच्चा हरि-मन्दिर है । 

मनष्य का शरीर एक अद्भुत वस्तु हं । यह परमात्मा का 
घर है, इसके अन्दर ही परमात्मा मिल सकता है। यदि आन्तरिक 
आँख खल जाये तो इस भेद का पता चल सकता है । जो काया 
को छोड़कर उसे और कहीं Gad हैं, वे मूढ़ हैं। वे हिरन की भाँति 
कस्तूरी को बाहर झाड़ियों में ढूंढे फिरते हैं और भ्रमवश उजाड़ों 
में भटकते रहते हें | 

योगसार में जैन मुनि योगीन्द्रचन्द्राचार्यं कहते हैं, “आत्मा 
को तीन प्रकार का जान, परमात्मा, अन्तरात्मा और बहिरात्मा 
भ्रान्ति रहित होकर बहिरात्मत्व छोड़ दे तथा अन्तरात्मा होकर 
परमात्मा का ध्यान कर । 

तिपयारो अप्पा मुणहि परु अंतरु बहिरपु । 
परझायहि अंतरसहिउ बहिरु चयहि णि भंतु ॥ ६॥ _ 
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- सन्त-सन्देश 
आगे कहते हैं, “जिनेन्द्रदेव देह रूपी देवालय में है । अज्ञानी 
मनुष्य (उसे) मन्दिरों में देखता फिरता है । इस पर मुझे हँसी 


आती है कि (यह इसी प्रकार है जैसे) संसार में मनुष्य के पास धन 


आदि की सिद्धि होने पर भी वह भीख माँगता फिरता है (४३) । 
हे मखं ! देव किसी मन्दिर में नहीं है, न (वह) किसी पाषाण, 
लेख या चित्र में हे । जिन-देव देह रूपी देवालय में है; समचित्त 
होकर उसे पहचान और उसका साक्षात्कार कर (४४) | 

देहा cata देउजिणु दवर्लाह णिएइ | 

हासउ महु पडिहाइ इहु सिद्धे fara भमेइ ॥ ४३॥ 

मूढा देवलि देउ णवि सिलि लिप्पइ चित्ति । 

देहा देवलि देउ जिण सो बुज्झहि समिचित्ति॥ ४४ ॥ 

जो कुछ ब्रह्माण्ड के अन्दर है, ag पिण्ड के अन्दर भी हे । 
उसकी खोज हमें अपने अन्दर ही करना चाहिए | हम अज्ञान-वश 


बाहर ग्रन्थों-पोथियों, नदियों-पहाड़ों और मनुष्य के हाथों से 


बनाये गये मन्दिर-मस्जिदों तथा अन्य स्थानों में उसकी तलाश 
करते हैं, पर वह नहीं मिलता । वह हमारे अन्दर ही है, परन्तु 
अन्तर का मागं न मिलने के कारण हम भटक रहे हैं । यदि 
हमें घर के मार्ग का भेद मिल जाये तो हम अन्तर में जाकर 
उसे पा सकते हैं । परन्तु सच्चे गुरु के बिना हमें यह भेद नहीं मिल 
सकता ओर उसके प्रत्यक्ष मार्ग-दर्शन के बिना हम काया में प्रवेश 


नहीं कर सकते । 


पूर्ण गुरु की शिक्षा यथार्थ, सत्यः और क्रियात्मक तथा व्यव- 
हारिक विज्ञान है, केवल काल्पनिक या बौद्धिक विचार नहीं । वे 
जब भी उपदेश देते हैं, बड़ी प्रतीति सहित देते हैं। उनका उपदेश 
सुना-सुनाया अथवा पढ़ा-पढ़ाया नहीं होता । वह उनका निजी 
अनुभव हे, जो ओर सन्तों-महात्माओं के अनुभवों से भिन्न नहीं 
हैं । उनके आत्मिक अनुभव अन्य महात्माओं के अनुभवों से 


मिलते हूँ । वे लोगों को अन्ध-विश्वास नहीं दिलाते, उन्होंने स्वयं 
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मालिक को देखा हे । वे ग्रन्थों-पोथियों पर निर्भर नहीं रहते । 
धर्म-पुस्तकों में तो सन्तों-महात्माओ के अनुभवों का वर्णन किया 
गया है । पर सन्त स्वयं ही शरीर-धारी वेद और ग्रन्थ हैं, पुस्तके 
'उनसे ही निकली हैं । वे यह सब कूछ हैं और इससे बढ़कर भी 
कुछ हैं । वे मुक्ति का मार्ग बताने वाले तथा मुक्ति के दाता भी 
हैं । सन्तों को शिक्षा सच्ची आज़ादी की शिक्षा है जिसके द्वारा 
सब बन्धन ट्ट जाते हैं तथा जीव अमर-पद पा लेते हैं । 

मलार कीं वार (पृ. २९०) में गुरु नानक साहिब सतगुरु की 
पहचान इस प्रकार बताते हैं--सुजान सतग्रु वह हैं जो हमें इसी 
घर (शरीर) के अन्दर हमारा सच्चा घर दिखा दे । हमारे अन्तर 
में जो पाँच धुने हो रही है, उनको सुना दे । सब द्वीप, लोक, 
पाताल और खण्ड-ब्रह्माण्ड आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि इनके अन्दर 
शब्द की रसीली Ia धुनकार दे रही हैं, जो सच्चे परमात्मा से 
आ रही हैं । गुरु साहिब उपदेश देते हैँ कि तुम सुखमन (सुषुम्ना) 
के अन्दर उस शब्द को सुनकर सुन्न-मण्डल में लिव लगाओ, वह 
'अकथ कथा है, उसके साथ मन को जोड़ो, तब सब आशा-मनसा 
खत्म हो जायेगी । जब हृदय-कमल उलटेगा, तो वह अमृत से भर 
जायेगा, उस अमृत-रस को पीकर तुम्हारा मन फिर कहीं नहीं. 
दौड़ेगा । वह जों अजपा जाप है, जो बिना जपे अपने आप हो 
रहा है, कभी नहीं बिसरेगा । वह आदि जुगादि में समा रहा 
है । सव सखियाँ (परमार्थ के खोजी) जो पाँच शब्दों को प्राप्त 
करती हैं गुरुमुख हैं तथा अपने निज घर को पा लेती हें । गुरु 
साहिब फ़रमाते हैं कि जो कोई शब्द को खोज कर इस घर को 
प्राप्त कर ले, मैं उसका दास हू | 

सब सन्तों की वाणियां यही कहती हैं कि जो सुरत को शब्द 
के साथ जोड़ सके, वही सच्चा गुरु है । वह शिष्यों को किसी प्रकार 
के वाहरमुखी साधनों में नहीं उलझाता । वह केवल अन्तर में 
प्रवेश करके शब्द की कमाई करने का आदेश देता हे । पूरे गुरु के 
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सन्त-सन्देश 
मिलने की यही निशानी है कि अन्तर में अनहद शब्द सुनाई देने लगे | 
जो नाम में रमा हुआ है, शब्द में लीन है, वही सतगुरु है। वह 


कलियुग में जीवों को पार ले जाने वाला जहाज है । 


जब भी सन्त-सतगरु प्रकट होते हैं, वे कभी-कभी अपने आस- 
पास कछ एसी स्थिति बना रखते हैं जो सांसारिक लोगों को ठीक 
नहीं लगती । इसका केवल यही प्रयोजन है कि उनकी शोभा ओर 
महत्ता सुनकर दुनिया के पुजारी और माया के याचक, जो उनके 
पास इकट्ठे हो जाते हैं, ATA की भाँति उड़ जायें और परमाथियों 
का नुकसान न हो । यह निन्दा का सामान वे आप जुटा लेते हूँ 
ताकि केवल सच्चे अधिकारी ही उनके पास आ सक | उनके दर 
पर निन्दा चौकीदार का काम करती है । 

सन्तों के प्रकट होने पर परमार्थ का प्रवाह आ जाता है, 
अतएव सच्चे खोजी चारों ओर से आकर उनके पास इकट्ठे हो 
जाते हें । उनके उपदेश से सबको लाभ पहुँचता है । चाहे धर्मात्मा 


. होया पापी, जो भी उनके पास सच्चे दिल से आता है, उसकी 


आत्मिक तृप्ति की व्यवस्था हो जाती है । इसलिये यह देखने में 
आता है कि कई पापी, चोर और STH भी सन्तों की शरण में आ 
जाते हैं ओर उनसे आत्मिक-लाभ पाकर धर्मात्मा बन जाते हैं । 
सतगुरु वे सच्चे धोबी हैं जो हमारे पापों के मेल को धो देते हैं । 

वे निस्वाथं जीवन, कुर्बानी और त्याग के सजीव दृष्टान्त 
होते हैं । उनके सरल तथा प्रेमपर्ण व्यवहार से लोग उनकी ओर 
खिचे चले आते हैं । वे अपने मधुर तथा प्रेमपूर्ण वचनों में जीवों 
को परमाथ क गढ़ भद सरलतापूर्वंक समझाते हैं | उनका उपदेश 
सीधा ओर सरल होता है जिसे बिना पढ़े-लिखे मनष्य भी आसानी 
से समझ लेते हैं । उनके सत्संग में लाखों व्यक्ति इकट्ठे होकर 
उनके अमृत भरे वचनों को बड़ी तल्लीनता और लगन के साथ 
शान्तिपूर्वक सुनते हैं | 

वे समर्थ पुरुष होते हें । अपने शिष्यों की, चाहे वे दूर या 
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पास कहीं भी हों, संभाल करते रहते हैं, जिसको देखकर उन पर 
भरोसा बंधता है । जेसे-जेसे शिष्य का उनसे सम्पर्क बढ़ता जाता 
है, वह नित्य नये लाभ, प्रसाद, कृपा और चमत्कार देखता हे । 

संसार गरुओं से भरा पड़ा है । इनमें से आम लोग मान- 

तिष्ठा और धन के भूखे होते हैं वे सतग्रु नहीं हो सकते, उनसे 
बचना चाहिए । सोच-समझकर गुरु धारण करना चाहिए । जहां 
ऊपर लिखी बातें दिखाई दें वहीं सच्चाई की झलक होगी | पर 
भूलकर भी कभी महात्मा की परीक्षा लेने का विचार नहीं करना 
चाहिए | जब ऐसे गुरु मिल जायें तो उनके चुम्बकोय प्रभाव द्वारा 
मन वश में आ जाता है । उनकी शक्ति के बिना यह काम नहीं बन 
सकता । 
सतगरु विषय-वासनाओं से रहित, पवित्र हस्ती है 

चाहिए कि अपना तन-मन तथा अपने आपको ही उसके चरणों में 
न्योछावर कर दें ताकि वह हमें अपने जेसा ही बना ले । 

सतगरु पणे विकसित होता है । उसमें हेत भाव नहीं है 
उसके मिलने से जीव का उद्धार होता है । वह निमानों का मान 
है, बेसहारों का सहारा है । वह हमारे अवगुणों को क्षमा करने 
वाला है | 

परे गरु की कामना तो कई करते हैं पर जिसके मस्तक पर 
धर-लेख हो केवल उसी को पूरा सतगुरु मिलता है | जिसके 
अन्तर में परमात्मा से मिलने की सच्ची तड़प हो, परमात्मा उसका 
मिलाप पूर्ण गुरु से करा देता है । 

गरु और शिष्य का सम्वन्ध बड़ा गढ़ है, जिसको तुलना नहीं 
की जा सकती | फिर भी सन्तों-महातमाओं ने समझाने का प्रयत्न 
किया है ताकि उस सम्बन्ध के बारे में हमें कुछ बोध हो सके । 
संसार के सब रिश्ते स्वार्थ और गरज़ से बंध हुए हैं । गुरु का 
शिष्य के साथ रिश्ता पवित्र है, निस्वार्थ है, जिसकी तुलना हम 
एक हद तक माता और बच्चों के सम्बन्ध से कर सकते हैं । जिस 
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५६, i सन्त-सन्देश 
प्रकार माता बेगरज़ प्यार के साथ बच्चे को छोटे से बड़ा करती 
है, हर प्रकार से उसका ध्यान रखते हुए, अपने सुख की चिन्ता 


_ न करते हुए उसकी संभाल करती है, इसी प्रकार शिष्य जब 


सतगुरु के घर जन्म लेता है तब वह परमार्थ से निरा अनजान 
होता है, उसकी सम्पूर्ण बुद्धि और गति एक प्रकार की मलिनता 
से भरी हुई होती है, जिसमें वह रात-दिन फंसा रहता हैं । मन 
ओर बुद्धि उसे बाहरी जगत में फेलाते हैं । गुरु मन-इन्द्रियों को 
स्थिर करने का साधन प्रदान करते हैं तथा अपने आन्तरिक ध्यान 
द्वारा इनको एकाग्र करते हैं और शिष्य की बुद्धि को स्थिर करके 
उसे माया की मलिनता से निर्मेल करते sl परमार्शे में तो मन व 
इन्द्रियों का वश में होना और बुद्धि का स्थिर होना बहुत आवश्यक 
है । साथ ही गुरु अपनी मेहर-भरी दृष्टि द्वारा आन्तरिक स्थिरता 
प्रदान करके शिष्य को उस भाषा को बोलने और समझने 
योग्य बना देते हैं जो मूक भाषा है । गुरु को शिष्य के मंगल और 
उन्नति का हर समय ध्यान रहता है। वे यह यत्न करते हैं कि 
शिष्य सभी प्रकार के मेल से पवित्र व निर्मल रहे तथा उसके सारे 
अवगुण धुल जायें । 

पूर्ण गुरु शिष्य के दुर्मेति के मेल को दूर करता हे तथा सुमति ' 
प्रदान करके उसे विवेकशील बनाता हे, और उसके वन्धनों को 
काट देता है | 

गुरु शिष्य को कभी कठिन घडी नहीं देखने देता । जिस 
प्रकार बच्चा अनजान होता हे, लेकिन उसको माता आने वाली 
मृसीबतों से वचाती है, इसी प्रकार शिष्य की आपत्ति-विपत्ति को 
गुरु मिटाता रहता है, जिसके बारे में वह शिष्य को we पता तक 
नहीं चलने देता । वह उसके सारे रोग और संताप मिटा देता 
हे | प्रारब्ध के लिखे हुए दुःख वह अपने बल द्वारा हलके कर देता 
है तथा शिष्य को सांसारिक द:खों को तच्छ समझने की शक्ति 
प्रदान करता है । वह शिष्य को नाम की दात देकर तथा उससे 
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अभ्यास करवा कर, उसके लोक-परलोक को संवार देता हे । सन्त- 
गरु, असल में, शिष्य को माता की तरह, बल्कि इससे भी बढ़कर 
अट्ट प्यार के साथ पालता है तथा सदेव अपनी दृष्टि में रखता 
है । शिष्य चाहे हो या पास, पहाड़ों में हो या उजाड़ा में 
सतगुरु का हाथ सदैव उसके सिर पर रहता है तथा उसकी संभाल 
करता है । कंज अपने बच्चों को छोड़कर दूर चली जाती है, पर 





ऱ्ह 


se 


ध्यान बच्चों में रखती है। कछआ अंडे धरती पर देकर पानी WH घ 


रहता है, वह ध्यान के द्वारा अण्डो को पकाता रहता है 
प्रकार गरु शिष्य को सदा अपनी दृष्टि में रखकर उसका 
करता है ताकि वह त्रिगुणात्मक अण्डे के बाहर आ सके 





आत्मिक शक्ति द्वारा वह हमेशा उसकी सहायता करता है । उसका | 


शिष्य से शुद्ध प्रेम का रिश्ता होता है । वह अपार दया करके 
लोगों को चौरासी के चक्कर से GST कर निज-घर जाने का. बुलावा 
देता है, बल्कि मार्ग-प्रदर्शन करके उन्हें खुद ही ले जाता है | 


संसार के लोगों का साथ और सम्बन्ध कच्चा अथवा अस्थिर 
है । कोई इस संसार में ही दुःखों और कठिनाइयों के समय साथ 
छोड़ जाते हैं, कोई बिरले अधिक से अधिक अन्त समय तक रहते 
हैं । पर सतगुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है, वह आव- 
शनकता और कठिनाई में सदा अंग-संग Wars ओर मृत्यू के समय 
तथा बाद में भी साथ नहीं छोड़ता | सतगुरु द्वारा अपनाई हुई 


. आत्मा को अन्त-समय यम नहीं ले जा सकता, बल्कि गुरु स्वयं साथ 


ले जाता है । कबीर साहिब फ़रमाते हैं कि जिस प्रकार सोने को 
कभी जंग नहीं लगता और लोहे को घुन नहीं खाता, इसी प्रकार 
गुरु-भक्त भला हो या बुरा, कभी नरकों में नहीं जाता | 


सतगुरु बड़ा मेहरबान Sl वह बिना किसी बदले की भावना 
के और वगैर कोई रिश्वत लिये आवश्यकता आने पर खतरनाक 
मुसीबतों के समय हमारी सच्ची सहायता करता है । उसका 
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बिरद गरीब-निवाज्ी है । वह अपनी मेहर के द्वारा जीवों की 
सहायता करता है । उसकी संगति सबसे अधिक फलदायक हे | 

ऐसे गरु के प्राप्त हो जाने पर गुरु की आज्ञा और इच्छा में 
चलना शिष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसी में शिष्य का 
कल्याण है । मुक्त होने के लिये गुरु के वचन का पालन करना, 
उसके द्वारा प्रदान किये हुए नाम की कमाई करना अत्यन्त आव- 
श्यक है । इसके द्वारा ही जीव पर से माया का जहर उतरता है 
तथा घर और बाहर समान रूप से वह सच्चा उदासीन हो जाता 
है, दुःख-सुख समान प्रतीत होने लगते हैं, पुणे संतोष आ जाता हे 
तथा सहज-ध्यान लगता है और शिष्य की भक्ति सार्थक होती है । 
उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़कर परमात्मा का रूप हो जाती हे 
और सदा के लिए जन्म-मरण से छुटकारा हो जाता है | 

सन्त-सतगुरु सचमुच परमात्मा के भंडार के भंडारी होते हैं 
जीव के लिये तो वे परमात्मा से भी बड़े हैँ, क्योंकि उनकी दया 
तंथा मार्ग-प्रदशंन के बिना हम परमात्मा तक किसी प्रकार भी 
नहीं पहुँच सकते । कबीर साहिब कहते हैं, “हरि के रूठे ठौर है, 
गुरु रूठे नहीं ठौर । शास्त्रों का भी यही विचार है: 

शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता, गुरौ रुष्टे न कश्चन | 

अर्थात्‌, यदि शिव रूठ जाये तो. गुरु हमें बचा सकता है, पर यदि 
गुरु रूठ जाये तो हमें बचाने वाला कोई नहीं । 

गुरु की श्रेष्ठता के बारे में सहजोबाई कहती हैं कि यदि हरि 
की कृपा हो तो अच्छी बात है, यदि न हो तो भी कोई हजे नहीं 
परन्तु, गुरु की कूपा के बिना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । 
गुरु के बिना अध्यात्म के मागं पर कोई चल नहीं सकता और न 
सच्चा ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। गुरु के बिना जीव अन्धकार 
में भटकता फिरता है मैं राम को तज दूंगी पर गुरु को नहीं 
भूल सकती, क्योंकि परमात्मा के निज-स्वरूप को मैं उनके प्रकट 
स्वरूप गुरु के तुल्य नहीं समझती, इसके कई कारण हैं । परमेश्वर 
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सतगुरु ५९ 
ने संसार बनाया ओर हमें इसमें जन्म दिया, पर गुरु ने हमें जन्म- 
मरण के चक्र से निकाल लिया । परमेश्वर ने पाँच चोर (काम, 
क्रोघ, लोभ, मोह और अहंकार) हमारे साथ लगा दिये, पर गुरु ने मुझे 
अनाथ समझ कर उनसे बचा लिया | परमेश्वर ने मुझे Hera के 
मोह-जाल में फंसाया, पर गुरु ने मेरी ममता की बेड़ियों को काट 
दिया । परमेश्वर ने मुझे रोग-भोग में फंसा दिया, पर गुरु ने मुझे 
योगी बनाकर इनसे अतीत कर दिया । ईश्वर ने मुझे कर्म और 
भ्रम में उलझाया, पर गुरु ने मेरा निज-रूप मुझे दिखा दिया । 
परमेश्वर ने अपने आप को मुझसे छिपाया, पर Te ने ज्ञान का 
दीपक देकर उसे प्रकट कर दिया । परमेश्वर ने संसार में मुक्ति 
और बन्धन रखे पर गुरु ने मुक्ति और बन्धनों के सारे भ्रमों को 
मिटा दिया । मैं अपने गुरु चरनदास पर तन ओर मन वारती हूं । 
मैं तो परमात्मा को तज दूंगी पर गुरु को नहीं बिसारूंगी । 
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आजकल हरएक धामिक सभा अथवा विद्वानों की मण्डली को 
लोग सत्संग कहने लगे हैं । विद्वानों के प्रवचन, पण्डितों के शास्त्र- 
.- वाचन तथा कथा-कीतेन आदि को साधारणतया सत्संग कहा जाने 
लगा है । सन्तों का सत्संग यह सत्संग नहीं है । विद्वानों, पण्डितों, 
शास्त्रों के ज्ञाता तथा वेदों के टीकाकारों की संगति adi के 
अनुसार सत्संग नहीं है । सन्तों के अनुसार सत्संग किसी ऐसे जाग्रत 
पुरुष की संगति का नाम है जो मन-माया के मोह-जाल से निकल 
कर शब्द से जुड़ कर मालिक में लीन हो चुका है । सत्‌ मालिक 
का नाम है | सत्‌-संगति मालिक की ही संगति है अथवा मालिक 
के रूप सन्त-सतग्रु की संगति है । 

'सत्‌ में अस्तित्व अथवा जीवन का भाव भी हे । अतएव किसी 
देहधारी जीवित सन्त की संगति ही सत्संग हो सकती है । गजरे 
_ हुए महात्माओं क चित्रों, मूतियों आदि के साथ समय बिताने को 
सत्संग नहीं कहा जा सकता | 

सन्तों के सत्संग में पुराने राजा-महाराजाओं की कथा, कीतंन, 
पुराणों को वार्ता आदि का पठन-पाठन नहीं होता और न ही उनके 
सत्संग में किसी की निन्दा, बुराई अथवा आलोचना होती हे । उनके 
सत्संग में कवल परमात्मा A सच्चे नाम की महिमा, उसकी प्राप्ति 
. का वर्णन तथा उसके अभ्यास की प्रेरणा होती है । सत्संग की 
महिमा करते हुए गुरु नानक साहिब फ़रमाते हैं कि जहां नाम का 
उपदेश ओर केवल नाम का ही निर्णय है, वहीं सत्संग है । 

हमारे मन का स्वभाव है कि जिसकी संगति में वह रहता है 
उसका प्रभाव ग्रहण करता हे, उसके गुण अथवा दोषों को अपनाता 
र 
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सत्संग ६१ 
है और उसी के रंग में रंग जाता हे । अगर वह दुनिया की संगति 
में रहता है तो दुनिया के प्रभाव, दुनिया की आकृति ओर दुनिया का 
ही ज्ञान प्राप्त करता है । यदि आत्म-ज्ञानी पुरुषों की संगति में रहता 
है तो उनके ज्ञान और उनके स्वरूप को प्राप्त करता है। युग- 
युगान्तरों से हमारा मन दुनिया और दुनियादारों की संगति में रहता 
चला आ रहा है और उसके प्रभाव भें आकर उन्हीं का रूप बना 
बैठा है । अगर वह आत्मज्ञानी पूर्णं सन्तों की संगति करेगा तो 
धीरे-धीरे उस पर से दुनिया का रंग उतरने लगेगा और सच्ची 
आध्यात्मिकता तथा आत्मज्ञान का रंग चढ़ने लगेगा । 

संगति का प्रभाव बड़ा प्रबल .होता है । नेक संगति के नेक 
तथा बरी संगति के बरे प्रभाव से मनुष्य बच नहीं .सकता | सन्तों 
की संगति का रंग तो और भी गहरा और पक्का होता है । किसी 
भी जाति. धर्म या समाज का व्यक्ति, चाहे वह कितना ही गिरा 
हुआ क्यों न हो, सन्तों की संगति में आकर अपनी विशेषता या 
स्वभाव को छोड़कर निर्मल और पवित्र हो जाता है । सन्तों की 
संगति में आकर बड़े-बड़े चोर, डाकू, दुराचारी तथा पापी अपने- 
अपने दुर्गृणों को छोड़कर सच्चे महात्मा बन गये । पिछले 
महात्माओं की जीवन-गाथाओं में हम ऐसे अनेक उदाहरण पाते हैं 


तथा आज भी सन्तों के सत्संग में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को 


मिलतेहें। . | FR 

जिस प्रकार हम विद्या प्राप्ति के लिये स्कूलों में जाते 
हैं, दवाइयों के लिये औषधालयों में जाते हं, उष्णता प्राप्ति के लिये 
aes के पास तथा तरावट के लिये जल के भण्डार--नदी, सरोवर 


` आदि के समीप जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के लिये 


हम सन्तों की शरण में जाते हैं, सन्तों के सत्संग में जाते हैं। वहां 
भन्ति-भाव की लहरें हिलोरें मारती हैं तथा सन्तों का शान्ति और 
शीतलतापु्णं प्रभाव सबको शीतलता प्रदान ae है | 

संसार एक दहकती हुई भट्टी है, जिसमें जीव निरन्तर जल 
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रहे हैं। उनकी बेचेनी की अवस्था दयनीय है। सन्तों का सत्संग 
एक अमूल्य निधि है, एक नेमत है जिसके द्वारा संसार-ताप में तपते 
हुए जीव सच्ची शीतलता और शान्ति प्राप्त करते हैं । संसार 
रूपी महासागर में sad जीवों के लिये सत्संग वह आधार है 
जिसके सहारे वे इस भवसागर को तर जाते हैं। अगर नदी-नालों 
का पानी गंगा में मिलकर गंगा-जल हो जाता है, कसाई के घर 
का लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, नीम का पेड 
चन्दन के पास रहने से सुगन्धिमय हो जाता है और यदि यह सच है 
कि जो कुछ नमक की खान में जाता है वह नमक हो जाता है, तो इसमें 
सन्देह नहीं कि जो सत्संग में जाते हैं उन पर भी सत्सग का रंग 
चढ़ जाता है । 
अपने गुणों अथवा दोषों की चिन्ता न करते हुए मनष्य को किसी 

पुणं गुरु अथवा कमाई वाले महात्मा के सत्संग में जाना चाहिये । 
वहां उसे रूहानियत की ताज़ा हवा रूहानी तन्दुरुस्ती और ताजगी 
प्रदान करेगी, धीरे-धीरे वह नेक बनता जायेगा और उसके अन्दर 
सात्विक गुण प्रकट होते जायेंगे । हृदय और मन से सत्संग के वचन 
सुनते-सुनते तथा उनका रस लेते-लेते उसमें आसानी से मन-इन्द्रियों 
पर अधिकार पाने की शक्ति आती जायेगी तथा सन्तों की संगति के 
प्रभाव से सुरत ठहरने लग जायेगी | इसके अतिरिक्त किसी और 
प्रकार से मन वश में नहीं आता | 

सत्संग में नेक विचारों की अमृत-पूर्ण धारा'का पान करते- 
करते मनुष्य अपने बुरे संस्कारों को त्याग कर आध्यात्मिक उन्नति 
की ओर बढ़ता जाता हे । सत्संग वह पारस है जिसके स्पर्श से 
अधम से अधम पापी भी निर्मल तथा चेतन होकर स्वर्ण-सा निखर 
उठता है । 

सत्संग में जाकर सतगुरु का प्रेम सहित ध्यान-पूर्वक सत्संग 
सुनना चाहिये | मन, वचन, और कर्म अपने आप शुद्ध हो जायेंगे । 
जो दोलत यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्येय और धारणा से 
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प्राप्त होती है, वह बिना किसी परिश्रम और कठिनाई के सत्संग 
से अपने आप मिल जाती है । जो लोग सत्संग में आते हैं उनका 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन अपने आप होता रहता हे । श्रवण 
सुनने, मनन विचार करने और निदिध्यासन साक्षात्कार करने को 
कहते हैं । उन्हें बाहरी किताबों को पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं 
रहती, क्योंकि सत्संग में व्यावहारिक रूप में पढ़ाई होती हैं। विद्या 
प्राप्त करने का माध्यम केवल पुस्तकें ही हैं, ज्ञान की प्राप्ति 
सुनने से भी होती है । ज्ञान-चर्चा सुन-सुन कर एक अन्धा भी ज्ञानी 
बन सकता है | 

जब सत्संग में किसी खास विषय पर विचार होता है, एक ही 
समय में सब एक ही विचार वाले व्यक्ति एक ही विषय पर 'सोचते 
हैं। उनके विचारों की लहरें उस मण्डल में फैलती हैं और सभी 
उनके प्रभाव को ग्रहण करते हैं, जिसके फलस्वरूप वह विषय अन्तर 
में समाता जाता है । साथ ही वे आत्मिकता की लहरों को जो गुरु के 
व्यक्तित्व से निकलती हैं और जो परमार्थ के ध्येय को साक्षात्‌ करने 
में सहायक होती हैं, अपने अन्तर में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार 
दर्मति का मैल दर होता हे, अज्ञान रूपी अन्धकार का नाश तथा 
सुबुद्धि का प्रकाश होता है | 

यदि सतगरु का सत्संग सावधानी, दृढता तथा श्रद्धापूवक सुना 


' जाये तो मन का मैल आसानी से धल जाता है । जीव अन्तर में 


प्रतीति पाने के योग्य हो जाता है और उसका विश्वास बढ़ता है । 
जब तक दिल का शीशा साफ़ नहीं होता, सतग्रु के वचन का पूरा 
असर भी नहीं होता | ज्यों-ज्यों सफाई होती जाती है, मनुष्य अन्तर 
में सतगरु के वचनों का पूर्ण प्रभाव ग्रहण करने लगता है, उसकी 
एकाग्रता तथा तल्लीनता बढ़ती जाती है और उसे अपने अन्दर 
सतगरु का रूप झलकता प्रतीत होने लगता है । वह स्वयं भी गुरु 
का रूप ही बनने लगता है; वह पूर्णं हो जाता है और फिर 
किसी बात की कमी नहीं रहती । जो भी नेकी की दौलत किसी _ 
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को मिली है, वह किसी नेक पुरुष की संगति का फल है। सत्संग 
एक प्रभावशाली साधन है, जिसके द्वारा जीव का बहत जल्दी उद्धार 
होता है | 

सत्संग में आध्यात्मिक पुरुषों क प्रभाव के फलस्वरूप काल और 
माया का प्रभाव नहीं रहता । जो भी वहां जाता है, अपने आपको भूल 
जाता है । सत्संग में आध्यात्मिकता का स्रोत बहता है, जो भी आता 
है उस पर आत्मिक-प्रेम की बोछार होती है । जहां प्रेम होता 

वहां एक विशेष प्रकार का सुरूर और तन्मयता उत्पन्न हो जाती 

है । जो भी आता है, अपनी चिन्ताओं ओर मन की मलिनता को 
जला जाता हुँ और अपने असली रग में निखर उठता है | 

एक अनोखी सम्पदा है जो सतगरु पढ़े हओं और अनपढ़ों 
सबको मुफ्त बांटता है । उसका अलौकिक सौन्दर्य, तेज और 
चम्बकीय आकर्षण हरएक को अपनी अपनी पात्रता के अनसार 
खींचता है जिसके फलस्वरूप मनष्य काल तथा माया अर्थात्‌ समय 
ओर संसार के पदार्थो को वासना को भूल जाता है, यहां तक 
कि उसे यह भी खबर नहीं रहती कि वक्‍त क्या है और किस प्रकार 
बीत रहा हे । 

भगवत (स्कन्ध ११, अध्याय १२) में भगवान श्रीकृष्ण सत्संग 
के बारे में कहते हैं, “हे उद्धव ! न योग, न ज्ञान, न धर्म-पस्तकों 
क पाठ, न तप, न त्याग, न दूसरों को सेवा, नदान,न पूजा, न 
पाठ, तीर्थ ओर न मन-इन्द्रियों के दमन द्वारा जीव मझे इतनी 
सरलता-पूवक पा सकते हैं जितनी जल्दी कि सत्संग यासा 
संग द्वारा, जिससे संसार के अन्य सम्पूर्ण प्रभाव और संस्कार दूर हो 
जाते हैं I 

सत्संग की महिमा अपार है । सब धर्म-पुस्तकं सत्संग का 
गुणगान करती हैं। महाभारत में सत्संग की महिमा का भली 
प्रकार वर्णन किया गया है, “जिस प्रकार फूलों की सुगन्ध साथ 
की सब वस्तुओं (मिट्टी, पानी आदि) को सुगन्धित कर देती 
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इसी प्रकार नेक पुरुषों की संगति उनका साथ करने वालों को 
अपना प्रभाव प्रदान करती Sl दुनिया में रमे हुए मूढ़ों की संगति 
अविद्या का असर देती है । सन्तो और महापुरुषों की प्रतिदिन को 
संगति हमारी आत्मा पर सत्‌ और धर्म का प्रभाव डालती है । अत- 
एव, मनुष्य को चाहिये कि सन्त-महात्माओ की संगति करे ताकि वह 
उनके मण्डल अथवा वातावरण के शान्तिदायक प्रभाव को ग्रहण कर 
सके | 

हमें देखना-सुनना, बातचीत करना, खाना-पीना, पढ़ना-लिखना, 
कामकाज और लोगों के साथ मेल-जोल ऐसे अपनाने चाहिये जो 
हमें अपनी आत्मिक उन्नति में सहयोग दें । बुरों की संगति से राज- 
सिक और तामसिक वृत्तियां बनती हैं और नेक तथा आध्यात्मिक 
पुरुषों की संगति सात्विक प्रभाव उत्पन्न करती है तथा हमें अन्तर में 
आत्मिक चेतनता प्रदान करती है । 

सन्तों और महात्माओं के बगर कोई सच्चा सत्संग नहीं हो 
सकता, पर उन्हें पहचानना अति कठिन है । हमारे परखने की 
कसौटी हमारी तुच्छ सीमित बुद्धि है, जो दुनिया के रंग में रंगी 
हुई और विषयों-विकारों के विष से भरी पडी है। इस कसोटी के 
दारा उस पवित्र अलौकिक हस्ती को परखा नहीं जा सकता । सन्त- 
TATE यद्यपि हरएक प्रकार की बुराई के मेल से रहित हैँ, पर हम 
उनकी मौज और शान को अपनी प्रेम और प्रतीति से रहित बुद्धि 
द्वारा नहीं जान सकते । | ae 

संसार में बहुधा यह देखा जाता है कि कई लोग जिनको सच्त- 
गति तो नसीब नहीं, ऐसा बाहरी आडम्बर रच रखते हैं जिससे 
कि वे सन्त कहलाने लगते हैं । दूसरी ओर एक सचमुच सन्त-गति 
का स्वामी साधारण जीवन व्यतीत करता हे तथा अपना भंद 
दूसरों पर प्रकट नहीं करता । सन्तों की पहचान केवल तभी हो 
सकती है जब वे स्वयं ही दया करके अपने आपको किसी पर प्रेकठ 
करें | अंधा आंखों वाले को किस प्रकार पहचान सकता हैं ॥ 
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हमारी अन्दर की आंख बन्द है, जब तक वह खुलती नहीं, हम 
सन्तो की शान को नहीं देख सकते । हमारी श्रद्धा की कमी हमारे 
मार्ग में बाधक हो जाती है । श्रद्धा से हीन हम अपनी अपूर्ण 
कसौटी के द्वारा उनको परखते हैं और गलती करके सच्चे सन्त . 
को सन्त नहीं समझते । कभी-कभी सन्त-सतगुरु अपने आपको 
इतनी सावधानी से छिपाये रखते हैं कि उनको पहचानना कठिन हो 
जाता है । ० 2 
 सन्त-सतग्रु के जीवन का प्रभाव बड़ा प्रवल होता हे । उनके 
मन, वचन और शरीर से सात्विक प्रभाव की धाराएं : निकलती 
हें । उनका मन और उनकी इन्द्रियां उनके वश में होती हैँ, उनको 
संगति से हमारी भी मन-इन्द्रियां स्थिर हो जाती हैं। उनको 
संगति में परमात्मा समीप प्रतीत होता है और उसका प्रेम 
जागता है | l 
भगवान कपिल देव का कथन है, “यह सब कोई जानते हूँ कि 

संगति हमें ऐसे सदा के वन्धन में डालने का साधन है जो कभी 
छटता नहीं, पर यदि यही संगति सन्तों के साथ की जाये तो वह 
मक्ति का द्वार खोल देती हे ।' 
सत्संग दो प्रकार का है, (१) सन्तों का बाहरी सत्संग, जिसके 
द्वारा मन की सफाई होती है, आत्मिक वातावरण का प्रभाव 
लेकर जीव परमार्थ के योग्य होता है तथा नाम के अभ्यास में 
लगता है । (२) आन्तरिक सत्संग, जिसमें आत्मा शब्द की डोर 
से बिध कर नाम या परिपूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ती है और 
उसमें समा जाती है । जिनकी संगति में इस अवस्था का अनुभव 
हो वे सन्त सतगुरु हैं उनकी संगति करना और उन्हीं का सत्संग 
सुनना चाहिए । | 

` झागवत (स्कंध ३, अध्याय २५, श्लोक २१-२४) में भगवान्‌ 
कपिल अपनी माता देवहति को antl के निम्नलिखित लक्षण 


बताते हैं-- 
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“जो निर्धनता में दुःखी नहीं होते और सुख में खुशी से फूलते 
नहीं, जो धेर्यं और दया के पुञ्ज होते हैं, जो सबके निस्वार्थ मित्र 
होते हैं ओर किसी को शत्रु नहीं मानते, जो सदा एक-रस और 
निश्चलता में स्थित रहते हैं, जो मेरी सच्चाई को जानते हुए 
भक्ति-सहित मुझसे प्रेम करते हैं, और जिन्होंने मेरे लिये सम्पूर्ण. 
कमो के फलों का त्याग किया हे तथा सब सांसारिक सम्बस्धियों 
से मुंह मोड़ लिया है, जो मुझ पर पूर्ण विशवास करते हुए मेरे 
गुण-गान करते हूँ, अपना चित्त मुझ में लगाये रखते हैं, ऐसे लोग 
सब बन्धनों से मुकत हैं ओर संसार के भोगों की चेष्टा से वचे 
रहते हैं, एस पुरुष संगति करने के योग्य हैं | 

पुनः भागवत (स्कन्ध ११, अध्याय ११, श्लोक २९-३१) में 
अगवान कृष्ण उद्धव को समझाते हैं, “जो सब पर दया करता है, 
किसी से वर नहीं रखता, जो धेर्यवान और सच्चा है, मन से 
पवित्र, सबके लिये सम-भाव रखता है और सबको सुख पहुंचाने 
वाला हे, जिसका मन इच्छाओं से मुक्त है, जिसकी इन्द्रियां अपने 
दश में हैं, जो कोमल हृदय हैं, श्रेष्ठ ओर शुद्ध आचरण वाला 
हुँ, जो नम्नता सहित और इच्छाओं से रहित है, जिसकी सव 
आदतें संयम में है, जो मूक, शान्त ओर दृढ़ मन वाला है, जिसने 
स्वयं को मेरे अर्पण कर दिया है तथा जो सर्देव मेरे अलौकिक 
गुणों का चिन्तन करता है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं, जो गम्भीर है, 
संतोषी है, जिसने भूख और प्यास, हर्षे और शोक, जन्म और 
मरण पर विजय प्राप्त कर ली है, जो किसी से अपना मान 
करवाना स्वीकार नहीं करता, परन्तु स्वयं सबका आदर करता 
है, जो अपने उत्तरदायित्व को निभाता है, सबका मित्र है तथा 
जो दया ओर ज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसा मनुष्य सन्त या साध 
el 

` एसे ही सन्त-सतगुरु की संगति ओर सत्संग के द्वारा जन्म- 
मरण से छुटकारा और निर्वाण-पद की प्राप्ति हो सकती है। 
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' महाभारत के शान्ति-पर्व में भीष्म युधिष्ठिर के सम्मुख सन्तो के 
लक्षणों का इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 


\ 


“मैं. अब तुझे ऐसे पुरुषों के चिन्ह बतलाता हूं जिनकी संगति 
से जन्म-मरण का भय दूर हो जाता है तथा मुक्ति मिलती है । वे 
मांस नहीं खाते; किसी के साथ प्यार और किसी से घृणा नहीं 
करते । उनको नेकी का जीवन प्रिय है । उनकी इन्द्रियां वश में 
हैं और वे हर्ष और शोक को समान जानते हैं । वे सच्चे ओर 
दानशील होते हैं । वे किसी से दान नहीं लेते पर स्वयं दयावान 
होते हैं । वे अतिथियों की सेवा करते हैं; सबको सुख पहुंचाते हैं; 
सबकी सहायता करते हैं । वे वीर होते हैं; धर्म पर चलने वाले होते 
हैं । सब प्राणियी के मित्र ओर समय की आवश्यकता पर अपना 
सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले होते हैं । वे सत्य के मार्ग पर दृढ़ 
रहते हैं, उनका आचरण धर्मानुकूल होता है, वे किसी सन्त अथवा 
ऋषि की आलोचना नहीं करते और न ही किसी को भयभीत 
करते हैं । वे दृढ़ता-पृर्वक नेकी का जीवन व्यतीत करते हैं, सबके 
प्रति अहिसा का भाव रखते हैं तथा काम, क्रोध, संसार के मोह 
और अहंकार से मुक्‍त होते Sl वे अपने Bley का पालन करते 
हैं और धर्म पर धर्म के लिये चलते हैं, किसी नाम या धन की 
प्राप्ति के लिये नहीं | उनका धर्म के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध हो 
जाता है; जिस प्रकार वे प्रतिदिन स्नान, भोजन तथा अन्य 
शारीरिक क्रियाएं करते हैं उसी प्रकार धर्म भी उनके नित्य जीवन 
का अंग हो जाता है । वे भय, शोक ओर क्रोध से मुक्त होते हैं, 
वे सच्चे और ईमानदार होते हैं । लाभ में वे फूलते नहीं तथा 
हानि में शोक नहीं करते । वे सतोगुणी तथा समता-भाव वाले 
होते हैं, लाभ-हानि, हर्ष-शोक, प्रेम-घृणा, जीवन-मृत्यू आदि उनके 
मन की एक-रस अवस्था को नहीं डुला पाते । वे निश्चय के दृढ़ 


ओर बलवान होते हैं । उनको उच्च गति प्राप्त होती है और वे 
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सत्संग ६६ 

सत्य के मार्ग में दुढ़ता-पूर्वेक लगे रहते हें । ? 

महात्मा जड़भरत कहते हैं; “परमात्मा का ज्ञान और प्रेम 
साधारण नेक कर्मो, अन्नादि के दान; वेदों के पाठ और पानी, 
अग्नि तथा सूर्यं की पुजा आदि किसी भी साधन द्वारा प्राप्त नहीं ` 
हो सकता । वह केवल सन्तों की चरणधूलि में स्नान करने से प्राप्त 
हो सकता हे ।' 
भगवान कृष्ण फिर भागवत (स्कन्ध ११; अध्याय २६ श्लोक 
३१-३३) में कहते हैं; “हे उद्धव ! जिस प्रकार कोई आग के 
पास पहुंचता है तो ठण्ड, भय और अन्धकार दूर हो जाते हैं, 
इसी प्रकार सन्तों के पास आने से पापों की सर्दी, जन्म-मरण का 
भय तथा अज्ञान का अन्धकार दूर हो जाता है । जिस प्रकार पानी 
में डते हुए मनुष्य को नाव सहारा देकर वचाती है; इसी प्रकार 
शान्ति में स्थित सन्त संसार-सागर में गोते खाते जीवों के आधार 
हैं । जिस प्रकार भोजन जीवों के लिये सहांरा है; सन्त दुखियों 
का सहारा हैं । जिस प्रकार परलोक में धर्म-रूपी सम्पत्ति काम 
देती है; इसी प्रकार सन्त-जन संसार-सागर में भयभीत जीवों के 
लिये आधार g 

भागवत में आया है; “जो मालिक के साथ एक हो चुके हैं 
ऐसे अभ्यासी महापुरुषों की संगति के रस में इतना माधुर्ये है कि 





१, इसी प्रकार सन्तों की पहचान का वर्णन गीता के अध्याय 
१२ में (श्लोक १३ से २० तक) किया गया है तथा अध्याय १४ में 
(श्लोक २२ से २५ तक) उन लोगों की गति का वर्णन है जो तीनां 
गुणों से पार हो चुके हैं । भागवत (स्कन्ध ११; अध्याय २, श्लोक 
५४-५५) में भी भक्तों का या जो परमात्मा के साथ एक हो गये हूँ 
उनका वर्णन करते हुए सन्तों के चिन्ह बतलाये गये हैं ॥ भागवत के 
स्कन्ध ५ (अध्याय १२, श्लोक १२) में सन्तों की संगति की महिमा 
को गई है । 
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७० सन्त-सन्देश 
स्वर्ग आदि लोकों का सुख तथा मुक्ति का रस भी उसकी बराबरी 
नहीं कर सकता । 

जिन्होंने मालिक के प्रेम के सामने मुक्ति को भी तुच्छ समझा 
है; ऐसे सन्तों-महात्माओं का संसार में बिल्कुल ही अभाव नहीं 
है । वे हैं अवश्य; दुनिया उनसे खाली नहीं है लेकिन उनका मिलाप 
आसान नहीं है । जिस प्रकार जंगलों में शेरों के झुण्ड नहीं होते 
न हंसो की BAL होती हैं और न लालों की बोरियां होती हैं, 
इसी प्रकार सन्तों की भी जमात या जत्था नहीं होता । 

जब मन में तीव्र इच्छा हो तो परमात्मा को अपार दया द्वारा 
सन्त-सतगरु मिल जाते हैं । उनके दर्शन, उनका स्पर्श, उनके 
चचनों को सुनना; उनको याद करना, उनको संगत, उनका 
सत्संग; सब परमार्थ में उन्नति के साधन हैं । चाहे हम उनकी 
महानता को न भी जानते हों, पर उनका एक-टक अंपलक दरशन 
हमारे पापों और अज्ञान को करके आत्मिक चेतनता प्रदान 
करता है, वह वर्षो की कपट-रहित भक्ति से भी वढ़कर है । 
मौलाना रूम कहते हैं : 

हम नशीनी साअते बा-औलिया, 
बेहतर AT सद सालह ताअत बेरिया | 

अर्थात्‌ परमात्मा के भक्तों की कछ समय की संगति सो साल 
की निष्कपट भक्ति से बेहतर है | 

महाभारत में कहा गया है, “मनुष्य का एक महान्‌ "आत्मा के 
साथ रहना ही आत्मिक-उन्नति प्रदान करता है, क्योंकि यह प्रकृति 
का नियम है कि नेक लोगों के पास रहकर हम नेकी और पापियों _ 
के पास रह कर हम पाप का अंश अवशय लेते रहते हैं चाहे हम कर 
HS भी नहीं । 

सन्तों को शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालना, जिस 
राह वे चलायें उस राह पर चलना सबसे ऊंची सेवा है । जो लोग 
महापुरुषों के पास तो रहते है, पर -उनकी इच्छानुसार अपना 
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सत्संग ७१ 
जीवन नहीं ढालते, वे सच्चे अर्थों में कोई सेवा नहीं करते । जो 
सन्त-सतगरु के पास उनसे प्रसन्नता-पुवेक आज्ञा लेकर रहे तथा 
उनकी आज्ञा का सदैव पालन करता रहे, ऐसा शिष्य उनके पास 
रहने का लाभ उठा सकेगा | यदि पास रहने का प्रभाव शीघ्र 
प्रतीत न हो तो निराश नहीं होना चाहिये, क्योंकि अभी हमारे 
जन्मो-जन्मो के संस्कार मन में भरे पड़े हैं जो धीरे-धीरे ही दूर 
हो सकते हैं । ये जन्म-जन्मान्तरो के संस्कार पहले तो दब जाते 
हैं और फिर धीरे-धीरे मिटते चले जाते हैं जव तक ये संस्कार 
पूरी तरह से दूर नहीं हो जाते, मनुष्य को सन्तों की सेवा में लगे 
रहना चाहिये और विशवास रखना चाहिये कि एक दिन ये अवश्य 
दूर होंगे और आत्मा पूर्णतया निर्मल होकर परमात्मा से मिलाप 
करने के योग्य हो जायेगी । 

सतगरु की संगति तथा सत्संग मनष्य की आत्मोन्तति के लिये 
एक प्रभावशाली साधन है, जिसमें रहकर, उसमें व्याप्त प्रभु के 
प्रसाद का अंश पाकर हम कर्मो की जकड़ से तथा आवागमन से 
मुक्त हो सकते हैं | 
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परमात्मा की असीम कृपा से पूर्ण-गुरु की प्राप्ति और नाम- 
दान की बरिशश भी-जीव के धुर-भाग्य अथवा पूर्व-लेख में हो 
तभी होती है । 

भारतवर्षं में जितने भी हिन्दू, जैन, ate, सिक्ख आदि मत- 
मतान्तर हैं, सबका यही सिद्धान्त है कि कर्मों के अनुसार जीव 
सुख-दुःख भोगता हूँ तथा ऊंची-नीची योनियों में जाता है | 

कर्मं और आवागमन के सिद्धान्त का सन्तों ने बड़ा स्पष्ट वर्णन 
किया है । यह कारण और कार्य का सिद्धान्त है । जैसा बीज बोया 
जाता है उसका फल अवश्य वैसा ही होता है जीव मरने के बाद 
जहां भी जाता है उसके कर्मों का हिसाव उसके साथ रहता है । 
गोस्वामी तूलसीदासजी का कथन है: 

करम प्रधान विश्व कर राखा । 
जो जस कीन्ह सो तस फल चाखा ॥ 

कर्म-फल के नियम के आगे जीव बेबस है। वह जो कुछ भी 
कार्यं करता है; प्रारब्ध कर्मों के वश में होकर करता हे । यह 
काल का कभी न टलने वाला कर्म का नियम है, जिसके आये 
कोई युक्ति नहीं चलती । मनुष्य से नीचे की योनियां तो पूर्णतया 
कर्म-बद्ध है । उनका जीवन-क्रम पिछले कर्मों के अनुसार चलता 
है तथा उन्हें कर्म करने की कोई स्वतन्त्रता नहीं हैं । केवल 
मनुष्य के चोले में ही अपने-अपने प्रारब्ध के अनुसार जीव को 
एक विशेष सीमा तक कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त है; जिससे हम लाभ 
उठा सकते हैं | 

कमो की श्रृंखला का चक्र बड़ा विकट है । मनुष्य कर्म किये 
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बगैर नहीं रह सकता । जो कुछ भी हम आज भुगत रहे हैं ओर 
कर रहे हैं यह सब पिछले कर्मों का फल हू, परन्तु पिछले कर्मों 
:को भगतने की इस क्रिया में ही नये कर्मों के वन्ध का बीज भी 
छिपा रहता है । कर्म करते समय हमारे अन्दर अहं-भाव अथवा 
:कर्ता-भाव बना रहता है और साथ ही कर्मों को करने में राग 
अथवा आसक्ति भी रहती है । इसके फलस्वरूप आज का FA 
“पिछले कर्मों का फल होते हुए भी आगे के कार्य (अथवा कर्मे) के 
'लिए कारण बन जाता है । कर्मो का यह सिलसिला ही आत्रा- 
- गमन का कारण है। आवागमन से सदा के लिए छुटकारा पाने 
:के लिए हमें कर्म-रहित या निष्कर्म अवस्था प्राप्त करनी a is । सव 
- धर्मों ने निष्कर्म होने पर जोर दिया है । भगवद्गीता में निष्कम होने 
: का विशेष उपदेश मिलता है-- 

“हे अर्जुन ! आसक्ति त्याग कर, सफलता और असफलता को 
समान जानते हुए योग में स्थित होकर कर्मे कर, इसे समबुद्धि योग 
कहा है ।” (अध्याय, २; ४८) ० 

“क्योंकि सम-बुद्धि की दृष्टि से सकाम कर्म का निषेध है, 
.अतएव तू सम-बुद्धि का आसरा ले ऑर फल की इच्छा को तज 
:दे।” (२-४९) “जो सम-बद्धि जन कर्मं के फल का त्याग करते 
: हैं, वे जन्म के बन्धन से मुक्‍त होकर परम-गति को प्राप्त होते 
-हुँ।' (२-५१) 

कर्म करना मन और इन्द्रियों का स्वभाव हे । जब तक मन 
-उन्मन (उदास तथा अन्तर्मुख) न हो, कर्म से रहित होना असम्भव 
:है। मन चंचल है, उसे एक क्षण के लिए भी निश्चिल करना 
“कठिन है । अपने तथा अपने सम्बन्धियों के शरीर के निर्वाह के लिए 
कर्म करना आवश्यक है, नहीं तो मनुष्य दूसरों पर भार वनगा | 
“इसलिए कर्म करना प्रत्येक्त मनुष्य का धर्म हे । सन्ता ने भी 
जीविका के लिए अपने हाथों के श्रम और कमाई का आदेश दिया 
: है । किन्तु कर्म करते हुए निष्कर्म होने की रीति जानना आवश्यक 
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है | जिस मनुष्य का मन वश में हे ओर संसार में रहते हुए जिसंकी 
इन्द्रियां उसके वश में कार्य करती हैं, जो मोह और घृणा दोनो 
से रहित है; ऐसे मनुष्य को निष्कम कहा जा सकता है । गीता केः 
नवें अध्याय में (श्‍लोक २७ और २८) निष्कर्म होने के लिए अपने 
आपको प्रभु के अर्पण करने का आदेश है-- जो कुछ तू करता है, 
जो कुछ तू खाता है; जो कुछ तू भेंट चढ़ाता है, जो कुछ तू देता 
है, जो तप तू करता हैं, हे कुन्तीपुत्र ! त वह सब मेरे अपंग Fr}. 
इस प्रकार तू कमा के बन्धन तथा उनके अच्छे या बुरे फलों से 
मुक्त हो जाएगा, त्याग के मार्ग पर चलते हुए तू स्वतन्त्र हो जायेगा 
ओर मेरे पास आयेगा ।'” 
| जब तक जीव स्वयं को कर्ता समझता है तब तक कर्मो का 
| बन्धन उसके सिर पर है । जव यह भाव न रहे; वह कर्मो के 
। बन्धनों से स्वतन्त्र हो जाता है । सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर 
: देना भक्ति के मार्ग की पहली सीढ़ी है । सम्पूर्ण कर्मों को प्रभु 
| के अपित करना स्वयं को कमो के भार से छूड़ाना है, प्रभु की निरन्तरः 
| याद करने के योग्य बनाना है । परन्तु जब तक अन्दर से कर्मों की 
जड़--जो कि अहं-भाव के कारण है--कटती नहीं, जीव तीत्नों गुणों 
की सीमा में ही रहता है तथा निष्कर्म नहीं हो सकता । + 
निष्काम कर्म की यह अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है? 
किस प्रकार मनुष्य कम के बन्धनों से wear है ? आवागमन; जोः 
कर्मा के अधीन हैं; किस प्रकार समाप्त हो सकता है? aa में 
Pg रहने की गति को कौन समझ सकता है ? इन प्रश्नों के 
ः उत्तर में सन्त कहते हैं कि Tere बन कर ही यह गति और समझ 
प्राप्त होती है । सन्त-सतगुरु की कृपा द्वारा ही कर्मों का भार उतर 
। सकता है । 
कम तीन प्रकार के हैं-(१) संचित (२) प्रारब्ध और 
(३) क्रियमान । संचित कर्म वे हैं जो अभी तक फलीभूत नहीं 
इए हे; जिनका हिसाब देना अभी बाकी है । प्रारब्ध वे कर्म हैं 
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जो अभी फलीभूत हो रहे हैं, जिनके द्वारा यह शरीर वना है और 
जीव यहाँ सुख-दुःख भोग रहा है। क्रियामन वे हैं जो आजकल 
(इस जन्म में) हम कर रहे हैं और जो अगले जन्मो के लिए 
प्रारब्ध तथा संचित कर्म बनते हैं | क्रियमाच कर्म हम प्रतिदिन 
किये जा रहे हैं। अपने किये कमं हमारे सुख-दुःख आर ऊच 
नीच योनियों में जाने का कारण बनते हैं । जैसा बीज हम वोयेगे, 
Sat ही फसल पैदा होगी | लुक-छिप कर कमे करने से उनके फलों 
से नहीं बचा जा सकता, उनका फल प्रारब्ध OT में अवश्य 
भोगना पड़ेगा । 

कर्मों का समुद्र अथाह है, इन अनेकों जन्मों के कर्मा कोः 
मिटाना असम्भव है । पर जब सन्त-सतगुरु मिल जाते हैँ, व हमारे 
सम्पूर्ण कर्मों के हिसाब को समाप्त कर देते हैं। वे हमारे क्रियमान 
कर्मों को पवित्र कर देते हैं तथा भक्ति, गुरूपरायणता और नाम 
के अभ्यास के द्वारा जीव निष्काम कर्म करता है जो फलीभूत नहीं, 
होते और संचित कर्म शब्द के मिलाप के द्वारा भस्म हो जाते हैँ t 
प्रारब्ध कमं सतगुरु के द्वारा हाथ का सहारा देकर, खुशी खुशी, 
सूली का काँटा करके भुगता दिये जाते हैँ । इस प्रकार सतगुरु 
हमारे सम्पूर्ण कर्मों का भार मिटा देते हैं; उनकी कूपा से हम कर्मों 
के कर्जे से मक्त होकर आवागमन से छुटकारा पा जाते हैं | 

इस प्रकार एक अच्छा शिष्य संसार में रहते हुए भी आशा 
रहित और कर्म करते हुए भी निष्कर्म रहता है और अन्त में: 
आवागमन से मुक्त हो जाता है | 
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सुरत-शब्द योग सरल और सुगम है । यह सच्चे अर्थों में 
'सहज-योग है । परन्तु मनुष्य को चाहिए कि इसके ऊंचे ध्येय को 
'भली प्रकार समझ कर इसे अपनाये । यह आत्मा का शब्द से 
'जुड़कार, अभ्यास के द्वारा उसमें लीन होकर, उसके सहारे जाकर 
'परमात्मा में समाने का मार्ग है । इसका ध्येय आत्म-साक्षात्कार 
'तथा परमात्मा की प्राप्ति है। इस मार्ग को अपनाने वाले मनुष्य 
'को इस ऊंचे ध्येय को समझना चाहिए तथा इसे साधारण सांसा- 
'रिक get या सुविधाओं की प्राप्ति का साधन नहीं समझना 
चाहिए | परमात्मा की भक्ति के इस मार्ग को परमात्मा का ग्राहक 
'बनकर अपनाना चाहिये, संसार तथा संसार के नाशवान पदार्थों 
'का ग्राहक बन कर नहीं | 

परन्तु दुनिया के आम लोग परमार्थ के सच्चे लक्ष्य और 
उद्देश्य को नहीं समझते | वे लोक और परलोक के Get की 
प्राप्ति को ही परमार्थ का ध्येय मान बैठते हैं। आज धर्म के ऊँचे 
आदर्शो को भूलकर लोग उसे सांसारिक सुख-समृद्धि की प्राप्ति 
का साधन मान वठ हैँ हम संसार में एक बिना पतवार की नौका 
“के समान बहे जा रहे हैं, जिधर लहर आती है बहा कर ले जाती 
है । हम लकीर के फ़कीर बने बैठे हैं और अपने असली उद्देश्य 
को भूलकर रूढ़ियों और परम्पराओं की धारा में लक्ष्यहीन वहे जा 
रहे हैं । शरीर और उसकी आवश्यकताओं से परे हमारा खयाल 
ही नहीं जाता | 

यह आवश्यक है कि हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखें | परमात्मा 
मकी प्राप्ति ही हमारा 'अन्तिम ध्येय होना चाहिए । हमें रूढि, 
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परम्परा और परिपाटी की सच्चाई को समझना चाहिए और 
सच्चे परमार्थ की खोज में लगना चाहिए । अपने लक्ष्य ओर 
आदर्श को स्पष्ट रूप से अपने सामने रखना परमार्थ में सफल होने 
की युक्ति है । 

अपने अन्तर में दृष्टि डाल कर देखें, हम क्या बनना चाहते. 
हैं ? जवान से तो हम परमार्थ की दौलत माँगते हूँ, पर दिल में 
हम कूछ और ही चाहते हैं । बुद्धि कहती हे. परमार्थ अच्छी चीज़ 
है, यदि मिल जाये तो अच्छी बात है । परन्तु मन INK आर 
शारीरिकता में डूबा पड़ा है । ऐसी अवस्था में हम सफलता की 
आशा कैसे कर सकते हैं ? सबसे पहले हमारे सामने हमारा 
आत्मिक लक्ष्म निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए ओर फिर 
चाहिए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीब्र इच्छा । जब ऐसी 
अवस्था हो तब परमार्थ में गति और कुछ प्राप्ति की आशा हो 


` सकती है । 


जिस मनुष्य में जीवन के रहस्य या भेद को वास्तव में हल 
करने का विचार जाग उठा हो, उसे सबसे पहले मनुष्य बनना 
चाहिए । मनुष्य में मनुष्यता का उत्तम गुण होना अत्यन्त आवश्यक 
है, ऊपर से मनुष्य की शक्ल होने या सुन्दर वस्त्र पहनने या अन्य 
बाहरी दिखावे करने से मनुष्य मनुष्य नहीं बन जाता । इसलिए 
सच्चे माने में मनुष्य बनना चाहिए । मानवता के उत्तम गुण 
अपनाने चाहिए । सभी धर्मों में इन गुणों को अपनाने पर जोर 
दिया गया है | | 

प्रवृत्ति-मा्ग में धर्म का प्रयोजन यह है कि हम सोच-विचार 
कर ऐसे कार्य करें जिनसे हम जाति और समाज की मर्यादा में 
रहें और एक दूसरे का आधार बन कर कर्म करे, ताकि समाज 
छिन्न-भिन्न न हो जाये । प्रवृत्ति-मार्ग में शारीरिक, पारिवारिक, 
सामाजिक और देश के राजनेतिक कर्म तक शामिल हैं | 

इसी प्रकार निवृत्ति-मार्ग का भी अपना धर्म है। वह हे पवित्र 
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वैराग्य | सन्तों के अनुसार केवल बाहरी त्याग सच्चा वराग्य 
'नहीं है । सच्चा वराग्य अन्तर का ह्‌ बाहरी त्याग अथवा बाहरी 
aq नहीं । साधारणतया देखने में आता है कि धन, सम्पत्ति, घर- 
बार आदि के त्याग. करने वाले व्यक्ति के अन्तर में सच्चे वराग्य 
की भावना नहीं होती तथा कभी-कभी सच्चा राग-हीन अथवा 
बैरागी मनष्य सांसारिक दृष्टि से त्यागी नहीं होता | सच्चे 
वैराग्य के बिना बाहरी त्याग एक आडम्बर है, परन्तु वाहरी 
त्याग के बिना भी अन्तर में सच्चा वैराग्य हो सकता है । सन्तों 
का वैराग्य बाहरी भेष नहीं बल्कि अन्तर की सच्ची भावना है । 
ऐसा वैराग्य सन्तों की संगति तथा नाम के अभ्यास से मनुष्य में 
धीरे-धीरे अपने आप आने लगता है । जेसे-जसे अन्तर में शब्द 
का स्वाद और आनन्द आने लगता है, बाहर के सांसारिक स्वाद 
और रस अपने आप फीके मालूम होने लगते हुँ । 

सन्त-मत प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का सच्चा बोध प्रदान 
करता है तथा साधक में पवित्र आचरण तथा उत्तम मानवीय 
गुणों को जाग्रत करके, उसे अन्तर में जाने को प्रेरित करके, 
'परमात्मा से जा मिलाता है । 

परमात्मा और उसकी सृष्टि से प्रेम करना ओर किसी का 
faa न दुखाना प्रमुख धर्म है जो हरएक साधक के लिए आवश्यक 
है। बैसे शास्त्रकारों ने धर्म के और कई विशेष गुण माने हैं । वे 
हैं-दया, संतोष, क्षमा, सत्य-वचन, मृदुता, तप, दान, शील अथवा 
ब्रह्मचर्यं और शौच । जो इन गुणों से सुशोभित है वही मनुष्य- 
जाति में उत्तम पुरुष है । प्रत्येक साधक को इन गुणों को अपनाने 
-का प्रयास करना चाहिए । 

साधक को चाहिए कि पूरे सतगुरु के मिल जाने पर अपने 
“आपको उनके हवाले कर दे तन, मन, धन सब उनको अपित 


करदे और वे जो आज्ञा दें उसके पालन में लगा रहे । अपने अन्दर 
' शील और सदाचार के उत्तम गुण धारण करे । 
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धर्म और आचार-व्यवहार ७९ 

परमात्मा दयालु है और सन्त-सतगुरु उसी के प्रकट रूप हैं 
अतएव वे भी दया के रूप हैं । जिज्ञासु के मन में दया का भाव 
होना आवश्यक है । दयावान हृदय से धर्मे की उत्पत्ति होती है 
ऐसा मनष्य कोमल-हृदय और प्रसन्न-चित्त होता है। उसके अन्तर 
से सारे संसार के लिये भलाई के विचार निकलते हें | 

जिसमें दया का भाव हे, उसमें क्षमा का गुण भी आ जाता 
है । किसी की भूल और अपराध को क्षमा कर देने स क्लेश का 
बढ़ना रुक जाता है । दूसरों की भूलों का प्रसन्नतापूर्वक क्षमा कर 
सकने वाला मनुष्य ही मालिक से अपने अपराधों की क्षमा को 
आशा कर सकता है। जो औरों को क्षमा नहीं कर सकता वह 
स्वयं भी क्षमा का अधिकारी नहीं हो सकता | 

साधक को सत, सन्तोष और दया धारण करना चाहिए, जो 
सब करनी का सार है । सन्तोष होने पर मनुष्य दूसरों की उन्नति 
देखकर भी अपने हाल पर सन्तष्ट रहता है । उसकी नजर किसी 
पराई दौलत की ओर नहीं जाती । वह अपने हाथों से परिश्रम 
करके, अपनी गरीवी में सदा खश रहता है। सन्तोष के आने पर 
चाह मिट जाती है और चाह के साथ चिन्ता भी जाती रहती हे 
जहां सन्तोष वास करता है, वहाँ सब Acad निवास करती हूं | 

जिज्ञास्‌ को चाहिए कि सत्य को अपने अन्तर में धारण करे 
fray संत का निवास हो वह सत्‌-स्वरूप हो जाता है । जिसके 
अन्तर में सत्य है, उसका सब कार्य-व्यवहार सच्चा होता है । ऐसा 
मनष्य सदा निडर रहता है । परन्तु यह आवश्यक है कि सच वोलने 
भें दया का भाव बना रहे, किसी का दिल न दुखाया जाये .। 

साधक के लिए सशील, मधर-भाषी और प्रसन्न-चित्त होना 
आवश्यक है । इन गुणों का दूसरों पर भी सात्विक प्रभाव पड़ता 
है । सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए । यह दोनों लोकों 
भें सखी रहने का गर है। 

साधक को दयावान होने के साथ-साथ दानी भी होना चाहिये । 
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दान देने में मनष्य का HS घटता नहीं, जब तक यह देह है.. 
मनष्य को चाहिए कि देता ही रहे और दूसरों का दुःख हरता रहे । 
पर खेत को पहचान कर दान रूपी बीज बोना चाहिए । दान ऐसे 
जरूरतमन्दों, मोहताजों और अनाथों को देना उचित है जो 
ककम में प्रवृत्त न हों | 

साधक के लिए शौच या पवित्रता भी आवश्यक है। शरीर, 
वस्त्र, चर आदि की सफाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन सच्चा 
शौच, सच्ची पवित्रता अन्तर की है। मन और इन्द्रियों को वश 
में रखते हुए, नाम से जुड़ कर आन्तरिक पवित्रता को धारण 
करना चाहिए । नाम के अभ्यास के लिए नेक आचरण के साथ- 
साथ नेक कमाई की भी जरूरत है । अतएव पूर्ण पवित्रता के लिए 
शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार, शुद्ध आचार ओर शुद्ध विचार धारण, 
करना चाहिए । 

ये सत्य, शील, सन्तोष, दया आदि गुण मनुष्य के अन्तर में 
समा जाने चाहिये, उसके स्वभाव के अंग ही बन जाने चाहियें 
यह तभी सम्भव हो सकेगा जब मनुष्य का अन्तर सब प्रकार की 
वासनाओं से रहित होकर नाम के अभ्यास तथा सतगरु-भक्ति 
के द्वारा निमेल हो चका हो | सतगरु की संगति, उनके सत्संग 
तथा उनके आदेश के अनसार किये गये शब्द के अभ्यास के द्वारा 
मनुष्य में धीरे-धीरे ये गुण प्रकट होने लगेंगे | जब सतगुरु को 
भवित ओर उनके प्रेम को अन्तर में बसा कर मनष्य नाम का 
अभ्यास करेगा तो इन गृणों को ग्रहण करता हुआ वह उन 
आत्मिक SAS को प्राप्त कर लेगा जहाँ सच्चे अभ्यासी और 


. सन्त-महात्मा पहुँचे हैं । 


` 
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इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका हम गरवे या 
अहंकार कर सकें । धन, सम्पत्ति और सांसारिक ऐशवर्य स्थायी 
नहीं । यदि जीते-जी नहीं, तो मरने पर वे अवश्य छूट जाते q । | 
रूप, यौवन, स्वास्थ्य, और शरीर तक स्थिर नहीं । वे बुढ़ापे रोग . 
और मृत्य के शिकार होते हैं । यह संसार भी हमेशा रहने का जगह 
नहीं । हर जीव को अपनी अवधि समाप्त होने पर यहाँ से कूच 


करना पड़ता है । सांसारिक पदार्थों के मन-मोहक कुसुम्भी रंग को 


देखकर भलावे में नहीं आना चाहिए । मृत्यु के समय जव आत्मा 
शरीर से निकलती है तब तन, धन आदि किसी भी पदार्थ का तिनके के 
बराबर मूल्य नहीं रहता । 

जीवन का असली उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ओर सच्चा 
आत्मज्ञान है। इस देह में आत्मा ही अविनाशी, सारमय आर 
अमर पदार्थ है, हमें उसी को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए । 
नाम अनमोल वस्तु है । हमें चाहिए कि सतगुरु से नामदान 
प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल कर ले | यह नाम 
ही लोक और परलोक दोनों में सहायक है । मनुष्य-जन्म दुर्लभ 
है, यही परमात्मा की प्राप्ति का अवसर है। अतएव सन्ता की 
संगति करके, उनसे नाम का भेद पाकर अपने जीवन को मालिक 
की भक्ति में लगाकर इस मनुष्य-जन्म का पूरा लाभ उठाना 
चाहिए । | 

भक्ति सब कर्मो-धमो से सरल और श्रेष्ठ है । कर्म, ज्ञान और 
योग--इन सबसे भक्ति ऊँची है । ज्ञान और कर्म में अहं-भाव 


तथा अभिमान का अंश रहता है । भक्ति में दीनता, नम्रता और 
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दास-भाव होता है । कर्म और ज्ञान प्रभु को दया को नहीं 
खींच सकते । जिस जिज्ञासु में नग्नता ओर दीनता है वह अपने 
आपको परमात्मा की दया पर छोड़कर भक्ति करता है। नम्रता 
के कारण काल और माया जीव पर अपना प्रभाव नहीं डाल 
सकते | सच्ची नम्रता कभी अपनी दीनता का दिखावा नहीं 
करती | वह मनुष्य के हृदय में मिठास पैदा करती है । जो काम 
नम्रता से हो सकता है, वह सख्ती से नहीं | आग अवश्य अपना 
महत्त्व रखती है, पर जब वह दीनता धर कर राख बन जाती है 
तभी माथे पर लगाने के योग्य होती है । अहंकार या SA परमात्मा 
ओर उसके प्रकट स्वरूप Bedi को नहीं भाता, परमात्मा 
अपने सारे प्रसाद ऐसे मनुष्य को प्रदान करता है जिसका मन 
दीनता ओर THAT से भरपूर. है । पानी टीलों पर नहीं ठहरता, 
वह सदा नीचे स्थान की ओर मुंह करता है ओर वहीं ठहरता 
है । जो झुकता है वह पानी भर कर पीता है, पर ऊँचा प्यासा ही 
चला जाता हे । परमात्मा की रहमत और बस्शिश को पाने के 
लिये जिज्ञासु का हृदय दीनता और गरीबी से रंगा हुआ होना 
चाहिए । उसे पाने के लिए पहले दीनता और गरीबी धारण 
करनी पड़ेगी । जब हम अहंकार को त्याग कर उसके दर पर 
दीनता-पूवंक झुक जाते हैं तब हमारी आत्मा निर्मल होती है और 
विषयों की अग्नि से बच जाती है । 

वह कोन-सा ज्ञान है, वह कौन-सा गुण है, वह कौन-सा हीरों 
का शिरोमणि हीरा है जिसे हम प्राप्त करें ? वह कौन-सा वेश 
है जिसे हम धारण करें, जिससे वह परमात्मा हमारे वश में आ 
जाये ! गुरु अर्जुन साहिब इसके उत्तर में ग्रन्थ साहिब में फ़रमाते 
हैं कि वह ज्ञान नग्नता, वह गुण सरलता और वह शिरोमणि 
हीरा मिठास भरी ज़बान है । साधक इन तीनों की पोषाक पहन 
कर ही परमात्मा को वश में कर सकता है। एक सूफ़ी सन्त 
कहते हैं कि अगर सन्तों-महात्माओं के दरबार में पहुंचना हो तो 
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THAT और दीनता के प्याले को लेकर जाओ | जब प्याला खाली 
होता है, तभी सुराही झुकती है । तो क्या आश्चर्य है कि उसका रहम 
हिलोरें खाकर तेरा प्याला भक्ति और प्रेम से न भर दे । 
प्रेममय भक्ति सब साधनों का अन्तिम फल है | बुद्धि-मार्गी 
ज्ञान पर अटक जाते हैं और भक्ति और प्रेम की ऊँचाई से बहुत 
AS बसते हैं । प्रभु केवल प्रेम और भक्ति के द्वारा ही वश में आ 
सकता है, और किसी साधन के द्वारा नहीं । 
निष्काम, निर्भय और निर्लोभ भक्ति ही सच्ची भक्ति है। 
श्रीमद्‌भागवत में जहाँ एक-एक दोष को जीतने का एक-एक साधन 
बताया है, उसी प्रसंग में सर्वदोष-विजय का केवल एक साधन भी 
बताया है । वह है श्री गरु-चरणों में दृढ भक्ति 
एतत्सर्वं गरौ भक्त्या पुरुषो ह्यन्जसा जयत्‌ | 
(श्रीमदभागवत स्कंध ७, अ. १५, २५) 
क्ति-भाव हृदय का स्वाभाविक गण है, पर इसका विकास 
किसी ऐसे पहुँचे हुए पुरुष से हो सकता है जो परमात्मा के रंग ओर 
उसकी भक्ति में लीन हो और ऐसे पुरुष हैं सन्त सतगुरु | 
भक्ति के द्वारा भक्त का सम्पूर्ण ध्यान मालिक के साथ बंध 
जाता है । भक्ति में तन्मयता है, एक अनायास प्रवाह या आकषण 
है जो भक्‍त को खींचकर अपने आराध्य की ओर ले जाता है तथा 
प्रेम उस तक रसाई और उसमें एक हो रहने के आनन्द का नाम है । 
भवित और प्रेम कहने को तो भिन्न-भिन्न हैं, पर इनका रूप एक ही 
है । भवित के आदश की पूर्णता का नाम प्रेम है । प्रेम परमात्मा की 
सच्ची आराधना है । सब जप, तप, ज्ञान और ध्यान प्रेम के बिना 
थोथे हैं । प्रेम से रहित साधक, मालिक के भेद की प्राप्ति से वंचित 
रह जाते हैं, वे परमात्मा की सच्ची भक्ति नहीं पा सकते । सब 
ऋषि, मुनि, पीर, पैगम्बर और अन्य सब पूर्ण-पुरुष प्रेम के पुजारी 
थे । गरु गोबिन्दसिंह जी फ़रमाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने 
प्रभु को पाया है 
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८४ सन्त-सन्देश 
“साच कहों सुनि लेहु सर्भे, जिन प्रेम कियो तिय ही प्रभु पायो ।” 

कबीर साहिब फ़रमाते हैं कि योगी, यती, तपस्वी, संन्यासी और 
सूफ़ी कोई भी प्रेम के बिना निज-धाम सतगुरु के देश में नहीं पहुँच 
सकता : 

योगी जंगम जीवड़ा संनिआसी दरवेश | 
बिना प्रेम पहुँचे नहीं दुरलभ सतगुर देश ॥ 

परमात्मा की प्रेम-मय भक्ति की जागृति का मुख्य साधन 
गरुभवित है । गुर की भक्ति और उनसे प्रेम की क्या आवश्यकता 
है? जीव के अन्दर संसार का प्यार है, घर-बार का, बाल- 
बच्चों का, मित्र-परिजनों का तथा और-और जीवों, पदार्थो व 
सामग्रियों का । लेकिन ग्रु में अलौकिक आकर्षण है, वह हमें 
खींचता है । जब हमारा प्यार सब ओर से हटकर उसके साथ 
लग जाता है, तो हम दुनिया के सब बन्धनों और मलों से रहित 
हो जाते हें । गुरु का व्यक्तित्व आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत है 
यदि जीव का उसके साथ प्रेम हो तो वह भी उनका ही रूप बन 
जायेगा । 

सतगुरु से प्रेम तथा उनकी भक्ति ही परमात्मा की भक्ति 
है । परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, और जिसे देखा नहीं उससे 
प्रेम करना असम्भव है। सतगुरु उसके प्रेम का प्रकट रूप है। 
हम मनुष्य हैं, हमारे प्यार का आधार कोई मनष्य ही होना चाहिए | 
अतएव परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए उसे किसी मनष्य 
के रूप में ही Gear पड़ेगा | गरु ही वह मनष्य-स्वरूप परमात्मा 
है, उसके दो रूप हें । बाहर से वह मनष्य रूप धारण किये 
है, परन्तु अन्तर में वह परमात्मा में लीन होकर परमात्मा का 
ही रूप बन गया है । सतगुरु की भक्ति ही परमात्मा की सच्ची 
भक्ति है । 

गुरु का प्रम अति मीठा, चुम्बकीय आकर्षणमय तथा आत्मा 
को रस और तन्मयता देने वाला है । गुरु का आत्मिक ज्योति से 
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नम्रता, भक्ति और प्रेम cy 
परिपूर्ण सौन्दर्य जीवों को अपना प्रेमी बना कर भवसागर से पार 
कर देता है | 
सतगुरु का प्रेम ओर उनकी भक्ति अत्यन्त कठिन है । इसमें 
सव-कूछ छोड़ना पड़ता है। संसार में भावपूर्ण प्रेम और भक्ति 
दर्लभ है | सब सांसारिक लगाव और सम्बन्धों से हदय को 
मोड़ने पर ही मनष्य प्रेम की ओर बढ़ सकता है । प्रेम प्राणों की 
कुर्बानी का नाम है । यह सिर देने का मार्ग है, सिर देकर ही 
इसकी प्राप्ति हो सकती है । इसको समझना कठिन है । यह 
बेगरज़ी का सौदा है । साधक को चाहिए कि बिना किसी प्रतिदान 
अथवा प्राप्ति की आशा किये अपने तन-मन, प्राण और ईमान तक 
को गुरु के प्रेम में न्योछावर कर दे । 
कबीर साहिब फ़रमाते हैं कि प्रेम कोई सरल काम नहीं है। 
जो शीश उतार कर भूमि पर धर दे, वही प्रेम के घर में प्रवेश 
कर सकता है । शीश को धरती पर रखकर ऊपर पैर रखो, यदि 
इतना साहस है तो इस मार्ग पर आओ, यह अगम और अगाध 
का मागे है । शीश को उतार कर पेर तले रखो तो प्रेम का स्वाद 
चख सकोगे अर्थात्‌ आत्मा सिमट कर आंखों के पीछे आ जाये 
तब प्रेम की गली में प्रवेश होता है और उसके अलौकिक रस को 
चखा जा सकता है: 
यह तो घर है प्रेम का, खाला का घरनाहि। 
सीस उतारे Ae धरे, तब पेठे घर माहि॥ 
सीस उतारे WA धर, ता पर राखे पाँव । 
दास कबीरा यों कहे, ऐसा होयत आव ॥ 
यह तो घर है प्रेम का, मारग अगम अगाध। 
सीस काटि पग तल धरे, तब निकट प्रेम का स्वाद ॥ 
प्रेम में अपने स्वार्थ, अपनी खुदी का त्याग करना पड़ता है । 
अहं-भाव मिटने पर ही असली प्रेम का स्वरूप दिखाई देता है । 
अपने तपो. सरक Ghat दीन्ळके शीव, को, ०प्राना है । 





८६ सन्त-सन्देश 
इच्छा-रहित अवस्था में ही प्रेम की परिपूर्णता है | मान-बड़ाइ, 
विद्या और बुद्धि के तकं सब प्रेम के बहते पानी की धारा में बह 
जाते हैं । 

सन्त-जनों के अन्तर में परमात्मा की ज्ञात (व्यक्तित्व) का 
शद्ध प्रेम होता है । यदि हम उनसे प्यार करेंगे तो हमारे अन्तर 
में भी परमात्मा का पवित्र प्रेम जाग उठेगा । पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्योति 
चाले किसी सच्चे महात्मा के चरणों में बैठकर ही प्राप्त हो 
सकता है । प्रेम सच्चा तप है जो नम्रता प्रदान करके, प्रन 
(सतगुरु) की रज्ञा (इच्छा) में रहना सिखाकर, प्रेमी की दृष्टि 
को संसार के सुख-दुःख की ओर से हटा देता है । वर्षां की प्रेम- 
रहित इबादत भी किसी को सच्चा नमाज़ी या भक्‍त नहीं बना 
सकती । 

जप-तप, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, योग आदि सब साधनों का 
प्राण प्रेम ही है । वह इन सबसे शक्तिशाली और ऊँचा मार्ग VL. 
बिना प्रेम के किसी भी साधन का अभ्यास साधक को प्रभु के 
धाम नहीं पहुँचा सकता । सच्चा प्रेम मनुष्य को सुख-दुःख, यश- 
अपयश, अमीरी-गरीबी सबसे बेपरवाह कर देता है ओर सब 
सीमाओं से उपर ले जाता है । प्रेम प्रेमी के रोम-रोम में समा 
जाता है । उसे न सत्ता और धन की चाह रहती हैं, न आदर 
और मान की लालसा और न ही उसे लोक या परलोक की 
कामना रह जाती है । उसके लिए एक प्रीतम का जप और उसी 
की स्तुति बाकी रह जाती है। जब तक सांसारिक इच्छाओं की 
ओर से तवज्जह हटती नहीं और हम बुद्धि की सीमा से ऊपर 
नहीं उठते, हम प्रीतम (सतगुरु) के दर्शन नहीं कर सकते । प्रेम 
सब सीमाओं से परे है । वहाँ मन-बृद्धि के मेल से रहित होकर ही 
जाना पड़ता है | 

पूर्ण प्रेम वासना-रहित है । प्रेम और स्वार्थं का मेल नहीं । 
जब हम किसी से अपने स्वार्थ के लिये प्यार करते हैं तो हम 
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उससे नहीं बल्कि अपने स्वार्थ से प्रेम करते हैं । इसी प्रकार जो 
लोग, धन, सन्तान, कीति, स्वर्ग, THIS आदि की इच्छा से भक्ति 
करते हैं, वे वास्तव में भक्ति नहीं करते, वह तो एक प्रकार 
का व्यापार है । सच्चा प्रेम वही है जो प्रीतम की प्राप्ति के लिए 
किया जाये । प्रत्येक आत्मा का निज-गण प्रेम है, पर जब वह 
प्रम किसी एक वस्त तक सीमित होकर इच्छा के रूप में परिणित 
हो जाता है, तब उसका आत्मिक-प्रवाह रुक जाता है । जब जीव 
सब कामनाओं को छोड़ देता है, तब उस प्रेम की धारा प्रवाहित 
होती है । योगी मुक्ति की इच्छा रखता है, पर प्रेमी भकत 
इस इच्छा को भी छोड़कर मालिक के aa, निष्काम प्रेम में ही 
मग्न रहता है । परमात्मा का भक्‍त तो निःस्वार्थ होकर मालिक 
के लिए जीता है | 

सच्चा प्रेम बिना गुरु-भक्ति के प्राप्त नहीं हो सकता । सच्चा 
अद्वेत अथवा एकत्व केवल प्रेम में है | इस एकता का उल्लेख 
साईं बुल्लेशाह हीर की जबानी करते हैं : 

रांझा VAT करदी नी, मैं आपे रांझा होई ॥ 
सददो नी मेन धीओ रांझा, हीर न आंखे कोई ॥ 

अर्थात, रांझा, रांझा की रट लगाते लगाते में स्वयं ही रांझा 
न गई हूँ । बहिनों, मुझे रांझा कह कर पुकारो । मुझे हीर कोई 
न कहे | 

सच्ची एकाग्रता केवल प्रेम से आती है और जो wre वर्षों 
के अभ्यास से प्राप्त नहीं होती, वह प्रेम में पल-भर में, केवल दृष्टि 
के आर-पार हो जाने से मिल जाती है । इसलिए साधक को 
चाहिए की प्रेम की ज्वाला अन्तर में प्रज्वलित करे । प्रेम वह 
ज्योति है जो हममें परमार्थ के मागे को देखने की शक्ति जाग्रत 
कर देती है । जिसको परमात्मा के पवित्र दर्शनों की कामना हे, 
उसको चाहिए कि वह पहले प्रेम के जल से मन के मेल को 
धोकर were Ste hase VD एपले तिद. Taher Ae 








uc सन्त-सन्देश 


वी पटटी खले तब हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं । यह तब 
हो सकता है जब हमारे अन्तर में प्रीतम को छोड़ कर और कुछ न 
रहे । भक्त और भगवान के बीच में किसी एक अथवा दूसरे का 
खयाल तक बाकी न रहे | 

प्रेम और भक्ति मालिक की प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन 
हैं । इसलिए साधक-जन मालिक से सदा उसके प्रेम को लगन 
माँगते रहते हैं । प्रेम के बिना फैली हुई वृत्ति एकत्रित नहीं हो 
सकती और न आत्मा सिमट सकती है । और आत्मा के अन्तर 
में सिमटे बिना सूक्ष्म मण्डलों में प्रवेश करना असम्भव हे । जब 
तक आत्मा उन मण्डलों पर गमन नहीं करती, मनुष्य वहाँ के ज्ञान 
से अनजान रहता है | | 

अतएव सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिये सच्चे महात्मा के साथ 
प्रेम होना आवश्यक है । सतगुरु की भक्ति और प्रेम के वर्गेर हम 
परमात्मा के निज अनुभव से वंचित रह जाते हैं । सच्चा ज्ञान 
बुद्धि का विचार नहीं है बल्कि आत्मा का अनुभव है, जिसकी 
गहराई को पाने के लिये किसी अनुभवी पुरुष की भक्ति की जरूरत 
है । अतएव जिज्ञासु को चाहिए कि लोक-लाज की चिता छोड़कर 
शब्द दाता सतगुरु को ढूंढ कर उनकी भक्ति करे, उनसे प्रेम करे 
और ऐसी दृढ़ प्रीति करे जेसी चकोर की चन्द्रमा से होती है । 
चकोर की गर्दन झुक जाती है पर वह अपनी दृष्टि एक-टक चन्द्रमा 
की ओर ही लगाये रखता है । तुलसी साहिब फ़रमाते हैं : 

तुलसी ऐसी प्रीति कर, जैसे चंद चकोर । 
चोंच झुकी गरदन गली, चितवे वाही ओर ।। 

गुरु की दया-मेहर से आत्मा शरीर से सिमट कर ऊपरी 
मण्डलों में प्रवेश करती है तथा जीव अपने गुरु में लीन होकर 
परमात्मा में लीन हो जाता है। 
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१२. जीते-जी मरना 


एक दिन हर किसी को मरना है। जो आत्मा देह A आई 
है उसे एक दिन इस देह का त्याग करना पड़ेगा । मरना सत्य 
है, जीना असत्य है । हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, पर हमें 
वास्तव में अपनी चिन्ता करनी चाहिये और परलोक के लिये 
सामग्री जुटानी चाहिये । प्रतिदिन की परिस्थितियां बतलाती हैं 
कि जब हमें किसी दूसरे देश में जाना होता है तो हम उसके 
लिये कितनी तैयारी करते हें । वहो पहुंचने के लिये हम तांगे, मोटर 
या रेलगाड़ी में जाने की व्यवस्था करते हैं । उस देश में किसी 
मित्र को लिखते हैं ओर वहां ठहरने की व्यवस्था भी सोच लेते 
हैं । संसार में तो हम इतने सयाने हैं कि कभी बिना सोचे-समझे 
यात्रा नहीं करते, बल्कि किसी नये देश में जाना हो तो मार्ग- 
दर्शक साथ लेने का भी सोचते हैं पर मौत के बाद का सफ़र 
जो सबके सिर पर मंडरा रहा है और सभी अपनी-अपनी बारी 
जा रहे हैं, उसके लिये हमने क्या व्यवस्था की हे ? क्या हमने 
मार्ग के लिये भोजन (जो नाम या शब्द है) का प्रबन्ध या किसी 
गाइड अथवा मार्ग-दर्शक (गुरु, जो उन देशों का ज्ञाता है) को 
साथ लेकर जाने का निर्णय किया है? या हमें वहां जाकर कहां 
रहना है, इस बारे में कभी विचार किया है ? ये बातें तो एक 
ओर रहीं, हमें तो यह भी पता नहीं कि हमें जाना कहां है ओर 
वहां हमारी सहायता कौन कर सकता है । यहां तक कि हमने तो 
कभी मृत्यु के आने का खयाल तक नहीं किया । हम दिन-रात 
दुनिया में ही उलझे रहते हैं । दुनिया के कारोबार के बारे में तो 
हम बड़े चतुर है और अपने जरूरी बल्कि जरूरत से ज्यादा सामान 
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अपने आसपास जुटा लेते हैं, परन्तु मोत की कभी चिन्ता ही नहीं 
करते, जिसका कोई समय निश्चित नहीं, जो बचपन, युवावस्था 
या बुढ़ापे में किसी भी समय आ सकती है । 

सन्तों ने मौत की कठिनाई और समस्या को हल कर लिया 
है । वे प्रतिदिन अपनी इच्छा से स्थूल को लांघकर सूक्ष्म मण्डलों 
की यात्रा करते हें । उनकी संगति में हमारे लिये भी मृत्यु पर 
विजय प्राप्ति के साधन जुट जाते हैं। जिस साधक को पूर्ण सन्त- 
सतगुरु द्वारा नाम-दान की दीक्षा मिली है, वह सुमिरन हारा सम्पूर्ण 
चेतन सत्ता को समेट कर आत्मा के केन्द्र पर लाकर ध्यान द्वारा 
ठहराता है तथा धुन को पकड़कर ऊपर के मण्डलों में जाता है । 
इस प्रकार शरीर से आत्मा अलग हो जाती है । जीते-जी मरने 
का अर्थ है जीते-जी नौ द्वारों से खयाल तथा चेतन सत्ता को समेट 
कर, अन्तर में शब्द के साथ जोड़ कर, आन्तरिक मण्डलों में. प्रवेश 
करना । सन्तों ने इसे जीते-जी मरना कहा है । 

अभ्यासी अपने अभ्यास में शरीर को उसी प्रकार छोड़ जाता 
है जिस प्रकार मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ती 
है । अन्तर केवल इतना ही होता है कि अभ्यासी शरीर के सुक्ष्म 
बन्धन को बिल्कुल तोड़ नहीं जाता बल्कि वापिस आ जाता हे 
और अपनी इच्छानुसार आ तथा जा सकता है । इस प्रकार वह 
जीते-जी मृत्यु की अवस्था का अनुभव कर लेता है । यह सन्तों की 
झिक्षा का लाभ है कि अभ्यासी मृत्यु के द्वार को खुशी-खुशी लाँघ 
जाता है ओर उस पर. विजय पा लेता है । यह सन्तों द्वारा निहाल 
किये गये अभ्यासियों के अनुभव में आई हुई बात है । सन्त-सतगुरु 
जीते-जी मृत्यु से पार जाने की रीति सिखाते हैं, जिज्ञासु उनसे 
यह सीखकर इस कठिन मंजिल को पार कर सकते हैं । मृत्यु का 
स्वाद ही सन्त-मत में है । यदि मृत्यु से पहले मरना आ जाये तो 
मनुष्य सदा के लिए जन्म-मरण से बच सकता है । उसका मृत्यु 
का भय नष्ट हो जाता है। इसलिये ऐसे योग का अभ्यास करो 
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जिसके हारा जीवित अवस्था में ही मृत्यु की घाटी को लाँघा 
जा सके । यह काम सरल नहीं । जीते-जी मरने की युक्ति केवल 
सतगुरु की कृपा द्वारा ही प्राप्त होती है । हिम्मत न हारने 
वाले गुरु-परायण पुरुषार्थी साधकों ने इस बरिशश का अनुभव 
किया हे । 

मेहर से करनी और करनी से मेहर उत्पन्न होती हे । अतएव 
जिज्ञासु को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र ऐसे पूर्ण सतगुरु की तलाश 
करके, उससे नाम की दीक्षा लेकर अभ्यास द्वारा सदा के लिए 
भवसागर को पार कर आवागमन से मुक्त हो जाये । 
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 सन्त-मत अभ्यास और अनुभव का माग है । बिना किसी भेद- 
भाव के हर देश अथवा जाति का व्यक्ति इस पर चल सकता ह्‌ | 
मनुष्य-जन्म अनमोल है तथा यही परमात्मा की प्राप्ति का अवसर 
है । देवी-देवता भी मनृष्य-जन्म के लिए तरसते हैं । सन्त जीते-जी 
अनुभव प्राप्त करने का उपदेश देते हैं । वे जीते-जी मुक्ति प्राप्त 
करने का मार्ग बताते हैं, मरने के बाद की मुक्ति का भरोसा नहीं 
दिलाते | 

सन्त कहते हैं कि परमात्मा एक है। हम उसके अलग-अलग 
नाम रखकर उन नामों के आसरे अपने आपको चाहे जितने 
अलग-अलग धर्मों और जातियों में बांट से, परन्तु उस एक 
परमात्मा को बांट नहीं सकते | उसका सच्चा नाम लिखने, 
पढ़ने और बोलने में नहीं आ सकता | उस सच्चे नाम से जुड़कर 
और उसमें समा कर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हूँ | 
परन्तु हमें उस नाम से केवल वही पुरुष जोड़ सकता है जो स्वय 
उससे जुड़ा हुआ है । शरीर की समस्त चेतन सत्ता को अन्तर में 
आत्मा के केन्द्र पर समेट कर, जीते-जी मर कर आन्तरिक मण्डलो 
में प्रवेश करने पर ही हम सन्तो के इस मार्ग पर गमन कर सकते 
हैं । इस मार्ग का भेद, जीते-जी मरने की रीति तथा आन्तरिक मण्डलों 
में बे-रोक विचरण करने की शक्ति केवल सन्त-सतगुरु ही प्रदान कर 
सकते हैं | 

सन्तों के सन्देश का आधार उनका निज अनुभव हे । वे सुनी- 
सुनाई या पढ़ी-पढ़ाई बातें नहीं करते । वे जो स्वयं देखते हैं उसी 
का वर्णन करते हूँ | लेकिन सन्तों का ध्येय केवल आन्तरिक 
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मण्डलों में जाना ही नहीं है, बल्कि शब्द से जुडकर उसके आसरे इन 
सव मण्डलों को पार करंके परमपिता परमात्मा में समा जाना है। 
सन्त अपने शिष्यों को केवल मार्ग ही नहीं बतलाते बल्कि स्वयं साथ 
ले जाकर उन्हें परमात्मा के धाम पहुँचाते हैं । 

सन्त स्वयं शब्द भें लीन हो चुके हैं। परमात्मा का साक्षात्कार 
करके वे उसके साथ एक हो चुके हैं । उनकी आत्मिक सत्ता 
ओर शान का साधारण जीव अनुमान भी नहीं लगा सकते | अन्तर 
में जाने पर ही जीव को उनके सच्चे सामथ्यं और सच्ची गरिमा 
का पता लगता हे । जीवों को संसार-रूपी सागर से निकाल कर इस 
आन्तरिक सागं पर ले जाने वाले सन्त-सतगुरु सदा ही संसार में 
आते रहते है । संसार कभी उनसे खाली नहीं रहता | सन्तों की यह 
परम्परा कभी समाप्त नहीं होती । आदिं काल से सन्त इस संसार में 
आ रहे हैं, आज भी मोजूद हैं और भविष्य में भी रहेंगे । 

कवीर साहिब, गुरु नानक, मौलाना रूम, शम्स-तबरेज़, पलट 
साहिव, तुलसी साहिव आदि सन्तों की परम्परा में आगरा में सेठ 
शिवदयालसिंहजी हुए जो स्वामीजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । उन्होंने कुल मालिक को राधास्वामी कह कर पुकारा | 
परमात्मा को स्वामी, स्वामी कहकर तो सभी महात्माओं ने याद 
किया है । स्वामीजी महाराज ने उसके साथ “राधा' लफ्ज़ ओर जोड़ 
दिया । जीवात्मा को आपने 'राधा' कहकर पुकारा जिसका स्वामी 
कुल मालिक परमपिता परमात्मा है। अतएव उन्होंने कूल मालिक 
को आत्मा का स्वामी अर्थात्‌ राधास्वामी नाम से याद किया है । 
जसा कि आपने फ़रमाया है : 

राधा आदि सुरत का नाम । स्वामी आदि शब्द निज धाम ॥ 
सुरत शब्द ओर राधास्वामी। दोनों नाम एक कर जानी ॥ 

वावा जेमलसिह जी स्वामीजी महाराज के प्रमुख शिष्यों में 

से थे । आपने स्वामीजी महाराज के हुक्म से पंजाब में व्यास नदी 
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किया । बाबाजी महाराज एक छोटी कोठरी बनाकर यहाँ रहने लगे। 
यही स्थान अब उनके नाम पर ‘SA बाबा जेमलसिह के नाम से 
प्रसिद्ध है। 

बाबाजी ने अपना Tare फ़ौज में नौकरी करके किया और 
नौकरी पूरी करके पेंशन पर अपना खर्चे चलाया । अपने नोकरी के 


समय में भी आपने खब अभ्यास किया । बाद में जब वे व्यास के 


किनारे आकर रहने लगे तब धीरे-धीरे परमार्थं के खोजी बाबाजी 
की शरण में आने लगे और बड़ी संख्या में उनसे नामदान लेकर 
उनके निदेश में अभ्यास करने लगे । 

बाबा जेमलसिंहजी महाराज ने २९ दिसम्बर, सन्‌ १९०३ 
को चोला छोड़ा । अपने जाने से आठ महीने पहले आपने अपने 
परम प्रिय और कमाई वाले शिष्य, महाराज सावनसिहजी को अपना 
जानशीन बनाया और उन्हें अपने बाद सत्संग और नाम-दान देने का 
आदेश दिया । 

हुजूर महाराज सावनसिंहजी ने ग्राम महिमासिंहवाला में २० 
जुलाई, सन्‌ १८५८ को जन्म लिया। आप बचपन से ही साधु- 
महात्माओं की संगति के प्रेमी थे । सन्‌ १८९४ में बाबाजी महाराज 
ने आपको कोहमरी में नाम प्रदान किया । महाराज जी सिक्ख 
रेजीमेंट में इंजीनियर थे । आप सांसारिक कार्य-फ़ौज में नौकरी के 
साथ-साथ सुरत-शव्द योग की साधना भी करते रहे । बाबाजी 
महाराज के चोला छोड़ने के बाद महाराज जी ब्यास आ गये और 
नाम का प्रचार शुरू किया | 

हुजूर महाराज बाबा सावनसिंहजी ने जीवन में स्वयं एक पर्ण 
पुरुष के रूप में रहकर औरों के लिए मानवता का सच्चा आदर्श 
स्थापित किया । आपने सन्त-मत का खुला प्रचार किया और सीधी 
सरल भाषा में परमार्थ के गढ़ तत्वों को जन-साधारण को समझाया | 
बाहूरमुखी प्रवृत्तियों, wat और रुढ़ियों में उलझे जीवों को आपने 
सच्चे परमार्थ का मार्ग बताया | 
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महाराज ने ४५ साल तक देश के कोने-कोने में जाकर सन्त-मत 
का प्रचार ओर नाम प्रदान करके जीवों का उद्धार किया । गरीव, 
अमीर, विद्वान्‌, अनपढ़ सबने आपके चरणों में बैठकर आपके सत्संगों 
के अमृत भरे वचनों को सुनकर और आपके अपूर्वं अलौकिक दर्शन 
करके अपने आपको निहाल किया । २ अप्रेल, सन्‌ १९४८ को हुजूर 
महाराजजी ज्योति-ज्योत समा गये । अपने जाने से पूर्व आपने एक 
रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगतसिंहजी को अपना 
उत्तराधिकारी नियुक्त किया । 
सरदार बहादुर जगतसिह जी महाराज लायलपुर एग्रीकलचरल 
कॉलेज के वाईस-प्रिसिपल थे । आप अत्यन्त विनयशील, नम्र एवं 
अभ्यासी पुरुष थे । कॉलेज से रिटायर होने पर आप व्यास में 
महाराज सावनसिंहजी की सेवा में आ गये। आप नम्रता ओर 
गुरु-भक्ति को जीती-जागती मिसाल थे । आपने अक्तूवर सन्‌ १९५१ 
में चोला छोड़ने से पहले एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा महाराज 
चरनसिहजी को अपना उत्तराधिकारी चुना | 
हुजूर महाराज चरनसिहजी का जन्म १२ दिसम्बर, सन्‌ १९१६ 
को मोगा (जिला फ़िरोजपुर्‌) में हुआ । आप बचपन से ही बड़े शांत, 
गम्भीर ओर नम्र थे । लाहौर से वी. ए., एल. एल. बी. की डिग्री पाकर 
आपने सरसा में वकालत शुरू की तथा अपने पिता श्री सरदार हूर- 
बंससिहजी के साथ अपने फार्म पर खेती का कार्य भी संभालते रहे | 
सन्‌ १९५१ में सत्संग, नाम-दान ओर संगत की देखभाल 
की जिम्मेदारी आने पर महाराज जी ने छोटी आयु में बड़ी 
गम्भीरता, नग्नता और लगन के साथ संगत की सेवा, नाम के प्रचार 
ओर जीवों के आत्मिक मार्गदर्शन का कार्य संभाल लिया । महाराज 
जी में आत्मिक तेज के साथ करुणा, Tear के साथ प्रम ओर 
आकर्षक शाहंशाही व्यक्तित्व के साथ सरलता का ars संमिश्रण 
है । अपार आत्मिक शक्ति के स्वामी slat हए भी आप विनयशील 
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भोर निरभिमानी हैं | आपके चुम्बकीय आकर्षणमय व्यक्तित्व का 
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९६ सन्त-सन्देश 
वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता । उनकी मधुर वाणी, कृपा और दया 
से पूर्ण मुसकान, चित्ताकर्षक सौम्यता, मधुर नम्रता, सोम्य 
ज्योतिर्मय आकर्षक स्वरूप, कृपा, करुणा, दया, ओर प्रेम के रस से 
पूर्ण नेत्र मन को मोह लेते हैं । | 

सन्तों का श्रृंगार ही विनय ओर नम्रता होता हे । पूर्ण समर्थ होते 
हुए भी वे विनयशील होते हैं । उनमें अपूर्व शांति ओर समता होती 
है, उनकी संगति हमारे अन्दर आत्मिक आनन्द को धारा बहा देती 
है, उनका स्वरूप आत्मिक तेज से परिपूर्ण होता हे । उनकी मीठी : 
और मोहक वाणी सुनने वालों के हृदय पर सीधा ओर गहरा प्रभाव 
डालती है । वे सिस्वार्थं और परोपकारी होते हें । वे खुद मालिक 
के प्रेम में लीन होते हैं और अपने पास आने वालों को उस प्रेम 
की चेतनधारा में डुबो लेते हैं । वे समदृष्टि, सहनशील और निर्वर 
होते हैं । मनुष्यो में पूर्णं मनुष्य और महात्माओं में वे पूर्ण सन्त होते 
हैं । वे नाम का प्रचार करने और जीवों को शब्द के साथ जोड़कर 
आवागमन के चक्र से छुड़ाने के लिए आते हैं । बाहर से दीन व 
नम्र होते हुए भी अन्तर में वे मालिक से मिलकर उसका रूप हो 
चुके होते हैं | वे कोई नया धर्म या मज़हब चलाने नहीं आते, जीवों को 
SH ओर Steal में उलझाने नहीं आते | मालिक की तलाश में 
जन्म-जन्मान्तरों से बाहर भटकने वाले जीवों को अन्दर जाने का 
भेद प्रदान करके, उन्हें मंजिल-दर-मंजिल साथ ले जाकर वे मालिक 
से उनका मिलाप कराते = । 

इन,सब गुणों से सुशोभित हुजूर महाराज चरनसिहजी समय 
के देहधारी पूर्ण सन्त-सतगुरु हैं, जो नित्य सत्संग, नाम-दान और 
अपने आत्मिक मार्ग-दर्शन के द्वारा जीवों को मन-माया के भ्रमों, 
चौरासी के चक्र और संसारिक-जाल से निकालकर परमात्मा की ओर 
लेजा रहे. । सच्चे जिज्ञासु और परमार्थ के खोजी आज भी ऐसे 
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